





| लाद ग्र॑थमाला : ९५६ ¦ 


> 1 (१01! (1 (| 





-------~-- ~. “= ^ 
7६।॥|&€ ~| ॥ 


"न < 
सहन. 31 





लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कति विद्यामंदिर 
10.11 <:(- (|| 





+: 


~-----~----~-- ~~~ ~~~ 


ला.द. भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर ग्रंथमाला - १५६ 


काश्मीर शिवाद्रयवाद में 
प्रमाण-चिन्तन 


नवजीवन रस्तोगी 


प्रधान संपादक 


जितेन्द्र बी. ` शाह 


लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर 
अहमदाबाद ३८० ००९ 








1..0.3.156 





(८व5717777व 571/दवा'व/व द्वव (धा 
*वा11वा104-(11(वा1व 
(+ / 


पिदणुाण्या 1२251081 


@€1€7[ वा 
वादाता ए. 5911211 


© 1.. 70. [715्(0(€ 2 [140168४ 
19 डि : 81-85857-40- 
पि एवा०ाा : 2013 

(01165 : 500 


711८€ : २5. 400.00 


7101750 €व 68}/ 
11. कालाद 8. 31211 
{011९0 
1,. 7. [05 ग [1140108४ 
^11111€02024 360 009 (141व) 
ए70ा€ : (079) 26302463 782 : 26307326 
त17100108#(दछद्ा गा]. 


1711८व 8} 
97४02 #4 {88€ा 
13, 62181121 51416, 
वि. [तहर 2011८€ (0 पण, 
^1711€02024 380016 


प्रमाणानि प्रमावेशे स्वबलाक्रमणक्रमात्‌ । 
यस्य॒ वक्त्रावलोकीनि प्रमेये तं संस्तुमः शिवम्‌ ।।' 


एवमनुत्तररूपात्‌ प्रभृति त्रिकशक्तिपूरितानंदम्‌ । 
अमृतास्यमस्य जगतः प्रमाणभूतं शिवं वन्दे ।।° 


१, (ई. प्र. का., क्रियाधिकार, तृ.आ. का मगलश्लोक) 
२. (ईप्र. वि. वि., क्रियाधिकार, तृतीय आहिक का मंगलश्लोक) 





प्रकाशकीय 


काश्मीर शिवादयवाद में प्रमाण-चितन ग्रंथ प्रकाशित करते हुए हमें अत्यन्त 
आनन्द का अनुभव हो रहा है । संस्थान के द्वारा प्रतिवर्षं आगमप्रभाकर मुनिश्री 
पुण्यविजयजी की स्मृति में व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है । मुनिश्री 
पुण्यविजयजी केवल जेनधर्म एवं दर्शन के ही विद्वान्‌ नहीं थे अपितु भारतीय विद्या 
के पारगामी विद्वान थे । उन्दी की सद्प्रेरणा से इस संस्थान का निर्माण हुआ । अतः 
विभिन्न दर्शन एवं विद्या के विद्वानों को व्याख्यानमालाः मे निमंत्रित किया जाता हे । 
इस वर्ष काश्मीर शैवदर्शन के आरुढ विद्वान्‌ प्रो. नवजीवन रस्तोगीजी को आमन्त्रित 
किया गया है । काश्मीर शिवाहयवाद पर आधुनिक विद्वानों ने कुछ काम किया है किन्तु 
प्रमाणवाद पर बहुत ही कम कार्य हुआ है । इसकी पृति प्रस्तुत ग्र॑ंथसेहोरहीह। 
हम प्रो. रस्तोगीजी के अत्यन्त आभारी है जिन्होँने अपने अति व्यस्त समय में भी हमारा 
निमंत्रण स्वीकार करके व्याख्यान हेतु सहमति प्रदान की ओर प्रस्तुत ग्रंथ भी तैयार 
करके दिया । 


प्रस्तुत ग्रंथ के प्रकाशन से शेवदर्शन के जिज्ञासुओं को तो लाभ होगा ही साथ 
ही साथ भारतीय दर्शन शाख के सभी जिज्ञासुओं को एवं विद्वानों को भी लाभ होगा 
एेसी हमारी श्रद्धा हे । ग्रंथ प्रकाशन के कार्य मे सहयोग प्रदान करने वाले सभी मित्र 
कामेँ आभारी हू । 


२०१३, अहमदाबाद जितेन्द्र बी. शाह 
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आमुख 


काश्मीर शिवाद्रयवाद पर आधुनिक मनीषियों, विशेषतः पश्चिम के विद्वानों, के कार्य 
की दिशा मुख्यतः एतिहासिक, आनुष्ठानिक ओर पाठालोचनात्मक रही है, समस्या-केन्द्रित 
काम अपेक्षाकृत विरल रहे है। प्रस्तुत कृति इस दिशा मे कमी की पूर्तिं की ओर एक लघु 
ओर विनम्र प्रयास है। 


प्रमाण~-विचार किसी भी दार्शनिक चिन्तन धारा का सैद्धान्तिक कवच है। त्रिक 
दर्शन इसका अपवाद नहीं है। यद्यपि इस प्रसंग से दो-एक लेख पहले लिखे थे", पर यह 
बात थोडी अगे बद़ी जब राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति ने प्रो. अरिंदम चक्रवर्ती की 
पहल पर मार्च २७-२८, २००४ मेँ प्राचीन भारतीय दर्शन ओर मनोविज्ञान मे षड्‌ 
ज्ञानेन्द्रियों की भूमिका" पर केन्द्रित राष्ट्रीय परिचर्चा मे मुञ्चे काश्मीर शैव दर्शन के अवदान 
को विद्रानों के समक्ष लाने का अवसर दिया। प्रकरणाकार (71002011) लेखन की 
सोच को पहला आकार मिला आचार्य वी.एन.्ा निर्देशित ओर भारतीय दार्शनिक अनुसंधान 
परिषद्‌ की लखनऊ शाखा द्वारा २००५ के शीतकाल मे "दार्शनिक पृच्छा का सामान्य 
प्रतिदर्शण (7ण€ाऽ8] 14०4९] ग एाण105न।1८ब्‌ हावो) पर आयोजित कार्यशाला 
से, जिसमें काश्मीर शैवदर्शन के प्रमाण चिन्तन पर मुञ्मे दो दिन तक चर्चा करने का सुयोग 
मिला। काम की भीड मे बात शायद्‌ आयी-गयी हो चुकती यदि मेरे अनन्य स्नेहभाजन 
डो. शीतलाप्रसाद उपाध्याय, तत्कालीन अध्यक्ष साख्ययोगतन्त्र विभाग, संपूर्णानिन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय ने २००९ (सितम्बर ७-८) मे म.म. गोपीनाथ कविराज व्याख्यानमाला के 
लिए आमन्त्रित न किया होता। द्विदिवसीय व्याख्यानमाला के लिए मैने यही विषय चुना 
धा। इस क्रम में प्रो. कमलेशदत्त त्रिपाठी के आमन्त्रण पर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला- 


१. ( “रद्ल्छटह्यापठा 7 तावका 89100 : ^ ऽप्रतङ 11 051०0९४, 4501, 
किणा०गात्‌ वप्छा]९€ जठ पा1€, 2019, 1978, 841-861 
(1) शाौल्गक गहाण (ल्ली 10 ^ौोव्वहुपडण, वण्पाावा क [ष्वाकाः 1050071) 
0.€10€] एप7राश11£ @0., 14, 1986, 1-33 
२. “1431125 870 क7दा€ता1#85 171 [लया ऽवणंडा", [7 €0., 14. [.. विवाठआ112 पापा 


8110 २. 9. पा ४, (0 (पापा व्‌ द्विथा, "न एव्व एदधिध1८९ ८0 [1वा7)/व, 
९251192 5271561 ४10920९6, (17 पवा, 2004, 72-116 








केन्द्र वाराणसी के स्थापना दिवस (१५ जुलाई २०११) पर अभिनवगुप्त के आगम-विषयक 
अवदान पर अपनी प्रतिपत्तियों को काशी के विद्वानों के विचारार्थं रख सका। परन्तु इस 
पूरे उपक्रम को अंततः पुस्तक के रूप मेँ साकार करने का सारा श्रेय लालभाई दलपतभाई 
भारतीय संस्कृति विद्या मंदिर के निदेशक प्रो. जितेन्द्र बी. शाह को जाता है। प्रो. शाह 
। ने जब मुञ्ञसे मुनि पुण्यविजय जी स्मारक भाषण-श्रुंखला के लिए वक्तव्यपूर्व मुद्रणार्थं लेखों 
के लिए अग्रह कियातोमुञ्चे ल्गाकि क्यों न मँ सारे बिखरे विचारों को एक प्रकरण 
कामूर्तरूपदू| प्रो. शाह के धीरज ओर प्रेरणा का फल हँ ये मुद्रित पंक्तियाँ | 
काश्मीर शिवाद्रयवाद मे प्रमाण-मीमांसीय अध्ययन को लेकर सबसे बड़ी कठिनाई 
मूल ग्रन्थो मेँ विषय के प्रतिपादन को ठेकर है। अन्य दर्शनों की भांति प्रमाण या ज्ञान 
विषयक न तो कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ मिलता है ओर न एकत्र सामग्री ही। दर्शन-ओर तत्त्व- 
मीमांसा परक शास्त्रीय वाड्मय में प्रमाण संबंधी विचार विषयानुरोध से यत्र-तत्र बिखरे हए 
हं। अतः उनको संजोकर एक सूत्र मे पिरोना एक चुनौती भरी प्रक्रिया रही है। इस प्रक्रिया 
मे जो बात उभर कर आई है, वह है कि त्रिक दर्शन का केन्द्रीय आग्रह ज्ञान के गत्यात्मक 
सिद्धान्त (व्ागाा€ पाट्ग ग [ता0प्य€48€) को विकसित करने का रहा है। इस दृष्टि 
से अध्ययन मन को लगातार बांधने वाला भी रहा है। 
इस पुस्तक को लेकर मेरा कोई विशेष दावा भी नहीं है। सच पृष्ठा जाए तो इसे 
मेरे अधपके ज्ञान का प्रतीकृ भी माना जा सकता है, क्योंकि अपने कथ्य में यह पुस्तक 
विषय के एकदेश को ही छूती है - त्रिक दार्शनिकों द्वारा विवेचित प्रमाण ओर उनके भेदं 
को ही प्रस्तुत करती है; अख्याति, स्मृति, अपोहन आदि विषयो को भविष्य के लिए छोड़ 
देती है। दूसरे इस कृति के सारे मन्तव्यो को अंतरिम (1€119॥1४९) कहना उचित होगा, 
क्योकि जब तक अभिनवगुप्त की ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी का पाठशोधित ओर 
पाठालोचित संस्करण सामने नहीं आता तब तक हमारे निष्कर्ष संदेह ओर अस्पष्टता की 
छाप लिए रहेगे, यहाँ तक कि मेरे द्वारा स्वयं अपने मन्तव्यो के पुनरीक्षण की संभावना 
भी बनी रहेगी। चकि ठेसे संस्करण की शर्त का पूरा होना निकट भविष्य मेँ संभव नही 
तीखता, तो लगा कि विद्वानों के द्वारा विमर्शन, परीक्षण ओर शोधन के लिए अब तक 
उपलब्ध प्रतिपत्तिर्यां तो आ ही जानी चाहिए। विषय-प्रतिपादन की शैली निरूपणात्मक रही 
है ओर जैसा कि ऊपर कहा गया है, मूल ग्रन्थो के तात्पर्य विशोधन पूर्वक इस निरूपणका 
आश्रय लिया गया है। प्रस्तुतीकरण के लिए अनिवार्यतया अपेक्षित तुलनात्मक संदर्भो से 
परहेज नही किया गया है, यद्यपि तुलनात्मक समीक्षा की कमी परेक्षाशील पाठकों को खटक 
सकती है। परन्तु उसके छिए जिस गहन पात्रता की अपेक्षा होती है, उसका मु्में 
अभावहै। 
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मै इस दिशा मेँ किए गए अन्य विद्वानों के पूर्वं प्रयत्नो का ऋणी हू ओर इन सबका 
यथोचित उल्लेख ग्रन्थशरीर में यथावसर हआ है, विशेषतः प्रो. रफेल टोरेला का जिन्होने 
"प्रसिद्धि" ओर "योगिप्रत्यक्ष' पर अपने लेखों की टकित प्रतियां मुञ्े उपलब्ध कराई ओर 
साथ ही अपने मित्र आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी ओर शिष्यवत्‌ स्नेह-भाजन नीहार पुरोहित 
का जिन्होंने म. म.रामेश्वर या जी के सन्मार्ग के आगम-विशेषाङ्क मे प्रकाशित ठेख 
"आगम विमर्श" की प्रति उपलब्ध कराई प्रो. प्रशान्त दवे भी नेपथ्य मे इस लेखन के 
निमित्त बने है, अतः उनका आभार परे मन से स्वीकार करता ह| धर्मकीर्ति के प्रमाण- 
विनिश्चय की प्रति के उपहार के किए लखनऊ प्रवास मे मेरे शिष्य होरोशिमा 
विश्वविद्यालय, जापान के डो. योहेई कंवाजिरी का धन्यवादपूर्वक स्मरण करना उचित 
होगा। शब्दानुक्रमणिका निर्माण मे अपनी शिष्या डो. मीरा रस्तोगी के साहाय्य के लिए भी 
हार्दिक आभार करता हू । ड. मीरा रस्तोगी लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत की प्रवक्ता 
है । मेरे सहायक श्री भानु प्रताप चतुर्वेदी ने इस पंक्तियोँ को टाइप करने मे मन से श्रम 
किया हे। वे भी मेरे धन्यवाद के पात्र है। अत में प्रो. अरिंदम चक्रवर्ती, जो समग्र भारतीय 
दर्शन विशेषतः न्याय ओर त्रिक दर्शन के समकालीन गंभीर चिंतकों की पंक्ति में अग्रगण्य 
है ओर जिनसे मेरी भेट अनेक वर्षो बाद भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, लखनऊ 
शाखा द्वारा आयोजित त्रिकदर्शन परक कार्यशाला (२८ मई - ८ जून, २०१२) मे हई, 
की अनेक अंतर्दृष्ट्यों से मेरी सोच का परिष्कार हुआ है। एतदर्थं उनका हार्दिक 
कृतज्ञतपूर्वक स्मरण करना चा्हुगा। जहो - जहाँ भी उनके विचारों का उल्लेखन हुआ है, 
वहां - वहां उनका संबंध इस कार्यशाला (२-४ जून, २०१२) में व्यक्त उनके विचारों से है। 


अत मं अपने इस सारे श्रम का बहुलांश मेँ श्रेय अपनी पत्नी डो सुधा रस्तोगी 
को देना चाहमा जिन्होने अवसाद के क्षणो में भी मेरा मनोबल रखा। 


इस पुस्तक मं आपाततः एक विसंगति लग सकती है। वह यह कि “परिशिष्टः 
अग्रेजी भाषा मे है। परिशिष्ट का मूल प्रतिपाद्य ज्ञान-प्रक्रिया मेँ मन ओर ज्ञानेन्द्रिय की 
विशिष्ट भूमिका है। मेरी इच्छा थी कि इस विषय पर भी एक स्वतन्त्र अध्याय मे चर्चा 
होती। पर चूकि पहले ही इस विषय पर भँ कार्य कर चुका था, अतः पिष्टपेषण से बचने 
के लिए मेने तिरुपति में हुई राष्ट्रीय परिचर्चा (जिसका उल्लेख ऊपर हआ है) के लेख 
का बहूलांश आवश्यक संशोधन ओर परिष्कार के साथ परिशिष्ट के रूप मे संलग्न करना 
अधिक उचित समद्या। इसके लिए मैँ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के प्रति भी अपनी 
कुतज्ञता ज्ञापित करता हू, 











प्रो. शाह के संयम, धीरज ओर प्रेरणा के लिए मँ एक बार फिर आभार प्रकट 
करता हू । 


लेखन प्रारम्भ के बाद्‌ ही अनुक्षण अपनी सीमाओं का बोध गहराता गया है। फिर 
अपने को समञ्ाता रहा हूं कि किसी-न-किसी को कभी-न-कभी तो प्रारम्भ करना ही 
होगा। मेरी बड़ी इच्छा थी कि इन पंक्तियो को प्रकाशन पूर्वं आत्मतोष ओर सुधार के 
निमित्त गोस्वामी श्री श्याम मनोहर, वी.एन.्ा, अरिंदम चक्रवर्ती, गोदाबरीश मिश्र ओर 
अम्बिका दत्त शर्मा जैसे प्रामाणिक विद्वानों को दिखाता, परन्तु प्रो. शाह की दी हुई समय 
सीमा को लंधना उनके प्रति अन्याय होता। अतः अपनी सारी कमियों सहित इन पंक्तियों 
को एक साथ विद्वानों के समक्ष लाना ही एकमात्र उपाय था। इन शब्दों के साथ यह कृति 
मनीषी विद्रानं के समक्ष प्रस्तुत है, इस अनुरोध के साथ कि वे इस निबन्ध को एक 
प्रारम्भिक चेष्टा के रूप में देखें ओर निष्कलुष ओदार्य के साथ-साथ अपनी तकर्विदात 
प्रतिक्रियाओं द्वारा मेरा मार्ग प्रशस्त करे। 


लखनऊ नवजीवन रस्तोगी 
माघ पूर्णिमा, २०१३ 
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अध्याय १ 
आधार-पीठिका 


उपोदघात 


प्रमेय के ज्ञान के लिए प्रमाण की अनिवार्यता की चेतना सबसे पहले हमे मैत्री 
उपनिषद्‌ मे मिलती है - “न प्रमाणेन विना प्रमेयस्योपलब्धिः"१। यह चेतना वस्तुतः 
किसी भी सुव्यवस्थित चिन्तन का मूल है। स्वाभाविक है कि इसकी अनुगूज हमे गौतम 
के न्यायसूत्र ओर ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका से लेकर गंगेश की तत््वचिन्तामणि* तक 
अविकल सुनाई देती है। मध्यकालीन काश्मीर की घाटी में पनपे काश्मीर शिवाद्रयवाद, 
जिसकी पारंपरिक संज्ञा है त्रिक या प्रत्यभिज्ञादर्शन, मे भी यह चेतना इतनी ही प्रखर है। 
वस्तुतः काश्मीर की सारी शैवी अद्वैत परम्पराओं मे प्रत्यभिज्ञा सम्प्रदाय का विकास मुख्यतः 
प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमीमांसा के रूप में हआ है। तन्त्रालोक के यशस्वी टीकाकार जयरथ, 
सोमानन्द से ठेकर अभिनवगुप्त पर्यन्त इस पूरी परम्परा का स्मरण तर्कं के कर्ता ओर 
व्याख्याता के रूप मे* ओर महानयप्रकाश के रचयिता '“युक्तितत््वविचक्षण^* कहकर करते 
है। ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका के अंत मे उत्पल जिस नवीन" मार्गं को "प्रकटित करते हैँ 
(इति प्रकटितो मया सुघट एष मार्गो नवो) वहां "प्रकटित का अर्थं अपनी वृत्ति 
मे ठेते है - “युक्तिनिबन्धनेन हदयङ्गमीकृतः। विमर्शिनी मे अभिनव इस प्रकटित के 
अर्थ को ओर भी स्पष्ट करते है - प्रकटतां परवादकलद्कशङ्कापसारणेन नीतः“ 
प्रका., पृ. ५१ पर उद्धुत 
प्रमाण-प्रमेय [.....] निग्रहस्थानानाम्‌ तत्त्वज्ञानात्‌ निःश्रेयसाधिगमः। - न्या.सू. १/१/१ 
प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि। - सां.का. 
प्रमाणाधीना सर्वेषां व्यवस्थितिरिति प्रमाणततत्वमत्र प्रविविच्यते। - तं.चि. 
५. परमोपादेयस्वप्रकाशस्वात्मेश्वरप्रत्यभिज्ञापनपरस्य तर्कस्य कतरि व्याख्यातारश्च परं नमस्कर्तव्या एव 

इति विशेषप्रयोजकीकारेण [.....]1 -तं.वि.,२, पृ. 3३० 

, [.....1 युक्तितत््वविचक्षणैः। - मप्र. (त्रि) ३/६४ 
७. ईप्रका. ४/१/१६ 
८. ईप्रवि.,२, पृ. ३१० 
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४ काश्मीर भिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


उत्पल कृत ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृति में आए विवृति पद का लक्षण ही अभिनव विपक्षियों के 
आरोपों के निर्मूलनपूर्वक संवृत शास्त्रार्थ के उदूघाटक की शब्दावली मे करते है।\ इन सारे 
मन्तव्यो से प्रतीत होता है कि प्रत्यभिज्ञा के प्रमाणात्मक चिन्तन की दो धुरियां रही है- 
एक तो, शास्त्र के उस अतर्निहित अर्थ का हृदयङ्गमन कराना जिस के आधार पर वह्‌ 
नवीनत्व की सदर्पं घोषणा करता है। ओर दूसरे, एक सक्षम युक्तिपीठिका का निर्माण करना 
जिससे चुनौती देने वाली जिन विचारधाराओं की पृष्ठभूमि मे प्रत्यभिज्ञा संप्रदाय का उन्मेष 
होता है उनको उचित प्रत्युत्तर दिया जा सके। दूसरे शब्दों मे यहो पर प्रतिज्ञात नवता 
केवल तत्व-चिन्तन की मौलिकता की ही द्योतक नहीं है. अपितु उसमे विनियुक्त चिन्तन- 
पद्धति की अपूर्वता की भी उद्घोषक है। साथ ही, तत्व-मीमांसा ओर प्रमाणमीमांसा के 
आत्यन्तिक विभेदन को नकारती हई उनकी प्रयोजनात्मक प्रातिस्विकता को अव्याहत बनाए 
रखती है। प्रमाण-विचार के व्यापकतर क्षेत्र में शैवों का पूरा उद्यम इसे गत्यात्मक ज्ञान 
के सिद्धान्त (111९0 0918701८ [ता० ५1९8९) या ज्ञान के गतिशील सिद्धान्त 
(काभ पालक ग [कारप्नृलवष्ट€) के रूप मेँ विकसित करते हुए नए प्रस्थान के रूप 
मे पहचान देने का है। इसी प्रक्रिया में उत्पल की परम्परा जिस दूसरे बिन्दु पर हमारा 
ध्यान आकर्षित करती है, वह है इस प्रमाणमीमांसा का भारतीय दार्शनिक चिन्तन के 
एतिहासिक सन्दर्भ विशेष में आकार ग्रहण। योँ तो उत्पल पर अपने से पूर्वं समग्र प्रमाण 
चिन्तन का प्रभाव पड़ा है, पर इस संदर्भविशेष को रचने वाले प्रधान घटक हैँ - भर्तृहरि, 
सांख्य-योग, न्याय- वैशेषिक, शैव सिद्धान्त, सौत्रान्तिक ओर विज्ञानवाद। चित्‌ ओर उसकी 
सर्जनशीलता का आंतरिक आधायक सूत्र आता है भर्तृहरि के व्याकरण दर्शन से, बोध- 
प्रक्रिया ओर तत्त्वो का प्रक्रियागत ततत्वमीमांसीय प्रारूप सांख्य से, पदार्थ-विचार ओर 
आनुमानिक प्रक्रिया न्याय-वैशेषिक से, आगमीय प्रमातृ-विचार शैवसिद्धान्त से ओर 
प्रवाहधर्मी सर्जनात्मक प्रमाण-विचार का प्रारूप विज्ञानवाद से प्राप्त होता है। विज्ञानवाद 
९. ती्थन्तिरपरिशीलनोत्थितमिथ्यादृष्टयस्तु विवृतिरूपतया टीकया अपसारितथाविधविमोहाः [.....]1 
ई.प्र.वि.वि.,१, पृ. १६; शास्त्रार्थस्य संवृतस्य आच्छादितस्य इव शद्क्यमानपरमतपांसुराशिप्रायावरणा- 
पसारणेन अपगतावरणत्वं विवरणं विवृतिः, तत्प्रतिपादकत्वात्‌ प्रन्थोऽपि। - तदेव, पृ. १७ 
१०. नैयायिकक्रमस्यैव मायापदे पारमार्थिकत्वम्‌ इति ग्रन्थकारामिप्रायः (क्रियासंबंधसामान्य० इत्यादिषु 
उद्देशेषु प्रकटीभविष्यति। ~ ईप्र.वि..१,पृ. ४३ 
११. अरिभिंस्तु सति आगमेषु द्रैतव्याख्यानमपास्य [.....] सिध्यति एव जनो [.....] - ईप्र.वि.वि., ३, प्र. ४०५ 
(दैत शैव [सिद्धान्तशैवी] यदि आगमं की द्रैतपरक व्याख्या से बच स्के तो शिवाद्रैत ओर शैव 
सिद्धान्त की विभाजक रेखा मिट जाएणी।) 
१२. अस्मिंस्तु सति [.....] विज्ञानाद्रयमात्मेश्वराभिप्रायेण निरूप्य सिध्यति एव जनो [.....] । - तदेव 
(यदि आत्मा ओर ईश्वर की सत्ता विज्ञानवादी स्वीकार करल तो दोनों की दार्शनिक प्रास्थिति में 
मौलिक अंतर समाप्त हो जाता है।) 


आधार-पीठिका । ५ 


विरोधी शिविर से प्रतिमं है, सांख्य-योग/न्याय-वैशेषिक मित्र शिविर के प्रतिमह्ल है, 
शैवसिद्धान्त सजातीय आगम परम्परा मे प्रसूत विरोधी है ओर भर्तृहरि आगम स्थानीय 
आदरास्पद सहयोगी प्रतिमह्लं॒है। हम यथावसर इन पर विचार करेगे। 


ततत्व-मीमांसीय पृष्ठभूमि 


उचित होगा कि यहाँ पर प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमीमांसा की ततत्वमीमांसीय पृष्ठभूमि का 
संक्षिप्त आकलन कर लिया जाए। प्रत्यभिज्ञादर्शन घोर अद्रैतवादी विचारधारा है जिसे 
स्वतन्त्रचिदद्रैत, स्वतन्त्राद्रेत, पूणद्वित या महाद्रैत की संज्ञाओं से पुकारा जाताहै। के. सी. 
भटाचार्य, टी.आर.वी. मूर्तिं ओर अशोक चटर्जी के प्रामाण्य से अम्बिकादत्त शर्मा ने भारतीय 
अद्रैतवादी दर्शनो के तीन प्रारूप स्थिर किए हैँ ~ ज्ञानात्मक, इच्छात्मक ओर भावात्मक।*२ 
चेतना की विषयात्मक अभिवृत्ति का दूसरा मौलिक प्रकार उसका इच्छात्मक प्रकृति का 
होना है। विषय चेतना से "पर" नहीं अपितु स्वायत्त आत्म-चेतना केˆ* स्वनिर्मित विधाना 
से अपना ही रूपायन है। विज्ञानवाद, शब्दाद्रैतवाद ओर स्वतन्त्राद्रेतवाद इसके तीन मुख्य 
अवान्तर प्रारूप है। विज्ञानवाद ओर शब्दाद्रैतवाद्‌/स्वतन्त्राद्रेतवाद में मौलिक अन्तर आत्मा 
की मान्यता को लेकर है। मूर्तिं के अनुसार" आत्मवादी ब्राह्मण धारा मे सत्ता का प्रतिमान 
कूटस्थता है जो सत्ता की स्थिरता में लक्षित होता है। अनात्मवादी बौद्धं मे सत्ता का 
प्रतिमान क्षणिकत्व है ओर इसलिए व्यवहार मे बरता जाने वाला सत्‌ अस्थिर, सन्तान या 
प्रवाहधर्मी है। इस अर्थ में वे सन्तानवादी है। परन्तु स्वतन्त्राद्रेत ओर शब्दाद्रंत आत्मवादः 
ओर स्थैर्य को स्वीकार करके भी सत्ता का नया प्रतिमान ढालते है। यहाँ सत्ता व्यापार 
है, निरन्तर क्रियाशीलता है, जो अनवरत आत्मसर्जना मे प्रकट होती हे। कूटस्थता भी 
भवनशीलता का ही एक प्रकार है। फलतः नित्यता आत्म-भवन के अविच्छिन्न प्रवाह में 
पर्यवसित होती है। 


जैसा कि स्वाभादिक हि, स्वतन्त्राद्रैत अपनी प्रस्थापनाओं के लिए नई शब्दावली 
को गढ़ता है। परम सत्ता यहाँ महेश्वर या परमशिव कही गयी है। प्रकाशविमर्शमय इसका 
१३. द्रष्टव्य “भूमिका : भारतीय परम्परा के अद्रैतवादी दर्शनों का प्रस्थानमूलक वैशिष्ट्य", अम्बिकादत्त 
शर्मा, अभिनवगुप्त का तन्त्रागमीय दर्शन, नवजीवन रस्तोगी, में पृ. ंभ-ऋ। पादटिप्पणी के रूप 
मे यहां पर ध्यान रखना उचित होगा कि शिवाद्रयवाद मे "अद्रय" शब्द के निहितार्थ में ज्ञान, भावना 
ओर इच्छा की अद्रयता भी अंतर्भूत है ओर सारे महत्वपूर्णं प्रत्ययो मेँ तीनों का संरचनात्मक 
परस्परानुप्रवेश लगातार उपलब्ध होता है। 
१४. तदेव 
१५. द्रष्टव्य, बोौप्रद., पा.टि.१, पृ. २५ 








६ काश्मीर शिवाद्रयवाद मे प्रमाण-यिन्तन 


पारिभाषिक स्वरूप है। इसमे प्रकाश सत्ता का वाचक है ओर इस बात का भी कि यह 
सत्ता चेतन है। विमर्श इस चेतना की भी चेतना है। विमर्श प्रकाश का स्वभाव है अर्थात्‌ 
चित्‌ स्वभावतः आत्मचेतन है। इसलिए माहेश्वर्य, परम कर्तृता ओर चरम प्रमातृता अपनी 
मूलगामी प्रकृति मे अहविमर्शन रूप होने के नाते परस्पर पयय हैँ। चूकि प्रकाश विमर्शं 
के द्वारा परिभाषित ओर अभिव्यक्त होता है, इसलिए विमर्श को वाक्‌ भी कहा गया हेै। 
यही वाक्‌ प्रकाश की आत्मविश्राति है ओर इसका सहज आकार है अहविमर्थ। जगत्‌ की 
सृष्टि का अर्थहै विमर्श के द्रारा प्रकाशांश को कहा जाना ~ प्रकाशांश का अभिलाप। 
यह "कहना" ही "करना" या 'सर्जना" है। इसलिए सत्ता कर्तृता या कर्ता का सहज स्वातन्त्र्य 
है ओर सारी सर्जना उस सत्ता का कर्म है। यह सर्जन प्रक्रिया दोहरी है। प्रकाश का 
विच्छदन या विस्तारण विभिन्न अर्थ-प्रकारों मे ओर विमर्श का विस्तारण अनेक परामर्श- 
प्रकारो मे होता है। ये सारे विशेष अभ्युपगमरूपा इच्छा या विमर्श मे सामान्यरूप सो 
अतर्गर्भित है। वाक्‌ या विमर्श ही विशेषरूपता की अनुभूति तथा अभिव्यक्ति मे करण है। 
कहना होगा कि कर्तृता का क्रियोन्मुख रूप करण है। यह करणता दो रूपो मे परिघटित 
होती है - संवेदन ओर शब्दन। अहंविमर्श रूप प्रमाता ही प्रमाण कहलाता है, जब वह 
वेद्य (अर्थ) से उपरंजित होता है; विषय के प्रति यहु करणता उसके संवेदनांश (प्रकाशांश) 
के द्वारा घटित होती है। यही अहंविमर्श रूप प्रमाता शब्दन कहलाता है, जब वह वाच्य 
(अर्थ) से उपरजित होता है; अर्थ के प्रति उसकी यह करणता विमशशि के द्वारा घटित 
होती है। इसीलिए सत्ता से पएूटने वाले हर स्फुरण की संरचना, त्रि-आयामी होती है सद्रूप, 
सवेदनरूप ओर शब्दनरूप।% 


आत्मचेतन सत्ता पूर्णं ओर स्वायत्त है, फलतः वह अपने ही स्वातन्त्र्य से आत्म- 
निषेध करने मे समर्थ है। इसलिए सर्जना का अर्थ है चेतना द्वारा आत्मतिरोधानपूर्वक 
अतःस्थ का ही बाह्यतया भासन। ^तया“ कहने का प्रयोजन है कि यहाँ बाह्यता ओपचारिक 
है -अपना अपने से विच्छिन्नतया बाह्यता के अहसासपूर्वक भासन, अहं का इदं रूप से 
प्रथन~ ही सृष्टि है। "परता" ओर “अन्यता स्वता-तिरोधान से उदित आत्म-प्रकारता्ए है, 
इसलिए अनुभवजगत्‌ अपनी संरचना मे पारिभाषिक तौर पर आभास कहा गया है। यही 
उन्मेष हे। वस्तु, वेद्य, अनुभवजगत्‌ की दृष्टि से इसे आभासवाद ओर चरम सत्ता की दृष्टि 


१६. अहमित्यवभासनोचितं प्रमातृत्वं {.....] प्रमाणमिति च वेद्योपरक्तमिति कृत्वा करणतया व्यपदिश्यते 
रविदनभागेन, तथा वाच्योपरक्तमित्ति कृत्वा विमशशिन अभिधानं शब्दनमिति करणतया व्यपदिश्यते। 
- ईप्रवि.वि.,२, २५२-५३ । इस संरचना को इस अर्थ मे द्ि-आयामी भी कहा जा सकता है 
कि संवेदन ओर शब्दन मे "सत्ता" उनकी पूवशिंसा के रूप मे हमेशा अतर्गर्भित रहती है। 


आधार-पीठिका ७ 


से इसे स्वातन्त्यवाद ओर कारणता-प्रक्रिया की दृष्टि से कर्तृकर्मभाव कहा जाता हे। इस 
बहि्भासित विश्व की अपने मौलिक आंतरिक स्वरूप में प्रत्यावृत्ति, इदं की अहं मे विश्रान्ति, 
ही ज्ञान है। अस्तित्व के स्तर पर होने वाला आत्म-तिरोधान जिसकी चर्चा ऊपर कर 
चूके दै, ज्ञान के स्तर पर आत्म-विस्मृति है। आत्म-विस्मृतिजन्य विच्छेद या बाह्यताभासन 
का आत्मानुसंधान के द्वारा अपसारण कर अपने मौलिक स्वरूप की उपलब्धि ज्ञान है। 
सष्टिवाची शब्दावली मे इसे निमेष ओर ज्ञान के क्षेत्र मे प्रत्यभिज्ञान कहा गया हे। ज्ञान- 
प्रक्रिया की दुष्टि से इसे ज्ञातृ-ज्ञान या प्रमातृ-प्रमाण भाव कह सकते है। यहां प्रमाण 
या ज्ञान का अर्थ होगा ज्ञाता/प्रमाता का ज्ञान/प्रमाणन रूप कर्म| 

ऊपर के विवेचन से जो बात साफ उभर कर आती है वह है कि तत्त्वमीमांसा 
ओर परमार्थमीमांसा के बीच में आत्यन्तिक दरार नही है, फिर भी वे एक है यह कहना 
दीक न होगा। ज्ञान के तात्विक ओर प्रमाणमीमांसक रूप में गहरा अंतःसंबंध है। शैव दर्शन 
की आधारभूत प्रतिज्ञा है कि महेश्वर, अर्थात्‌ चरम सत्ता, कर्ता ओर ज्ञाता है ~ कर्तृता 
ओर ज्ञातृता, सीधे शब्दों मेँ क्रिया ओर ज्ञान, उसकी शक्तिर्या ह। मँ अर्थात्‌ आनुभविक 
प्रमाता, पारिभाषिक शब्दावली में "माया-प्रमाता" पद से वाच्य अनुभविता अपनी आत्मा, 
उस महेश्वर से अभिन्न हूं। ` 

कर्तृता ओर ज्ञातृता से रात-दिन संपर्क बना रहने पर भी बोध पर पड़े आवरण 
के कारण इस एकता-बोध या माहेश्वर्य की चेतना विस्मृत हो जाती है। प्रत्यभिज्ञा आचार्य 
ज्ञान-मीमांसा का उपयोग आनुभविक प्रमाता की ज्ञानक्रिया शक्तियों के पुनराविष्कार 
से माहेश्वर्य-बोध की फिर से पहचान, प्रत्यभिज्ञान, करा देने के लिए करते हैँ। उनका 
लक्ष्य केवल पारमार्थिक स्तर पर ही नही, लौकिक ओर आनुभविक स्तर पर भी माहैश्वर्य 
की इस चेतना का पुनरुद्रोधन करना है। माहेश्वर्य के घटक कर्तृता ओर ज्ञातृता के ठीक 
समानुपाती दो प्रागनुभविक (ॐ) अज्ञानों की चर्चा शिवाद्रयवाद मे की गयी है। असीम 
बोध-स्वातन्त्य या कर्तृता का संकोच पौरुष अथवा आणव अज्ञान कहलाता है जिससे हम 
समष्टि से व्यष्टीभूत इकाई बन जाते है। इसका अपसारण पौरुष ज्ञान अर्थात्‌ निर्वाण 
दीक्षा, जो क्रिया शक्ति काही एक प्रकार है, से होती है। इसका संबंध तान्त्रिक आचार 
ओर साधना से है। इसी प्रकार प्रागनुभविक स्वातन्त्य-बोध अर्थात्‌ ज्ञातृता के परिसीमन, 
जिसकी परिणति चरम प्रमातृता के अनिश्चय या विपरीत निश्चय मेँ होती है, की निवृत्ति 
दृढनिश्चयरूप बोद्ध ज्ञान से होती है। बौद्ध ज्ञान का स्वरूप है अशुद्ध (द्रैत) विकल्प का 
शुद्ध मे, शुद्ध का निर्विकल्प में संस्कार द्वारा पर्यवसान। शुद्ध निश्चय रूप अविकल्पक बोध 
या शुद्ध विकल्प ही प्रत्यभिज्ञा हे। प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमीमांसा इसके पोषण ओर संवर्धन में 
सहायक होती है। 








काश्मीर शिवाद्रयवाद मं प्रमाण-चिन्तन 


वस्तुतः शैवो के मत मं प्रत्यभिज्ञा ज्ञान की विधा न होकर ज्ञान का सामान्यीकृत 
प्रकार (87141156 1104€ ग €0811111011) हे। यही कारण है कि इसकी गणना प्रमाणो 
मे नर्ही की गयी है अपितु इसे हर प्रमाण का प्राणदायी मूल माना गया है।* प्रत्यभिज्ञा 
की एेसी अवधारणा ज्ञानविषयक बीजभूत हमारी चिन्तन-विधा को आमूल परिवर्तित कर 
देती है। कारण कि हमारी चेतना का आन्तरिक संश्टेषणात्मक व्यापार, जिसे हम विमर्श 
या प्रत्यवमर्थ का नाम देते है. प्रकृतितः अनुसंधानात्मक है ~ प्रकाश का विमर्श द्रारा 
अनुसंधान, अर्थ का शब्द द्वारा अनुसंधान। चिन्तन की ज्ञानात्मकं विधा चयनात्मक, 
विवेकमूल या निषधात्मक होती है। इसके विपरीत प्रत्यभिज्ञानात्मक विधा घटित कीं 
पुनरावृत्ति करती हई, स्मृति के प्रबोध से दो अनुभवो की एकविषयता का आधान करती 
हई अनुवृत्तिधर्मा, अनुसंधानास्मिका, अभ्युपगमात्मक होती है। ताघ्विक पूर्णता के प्रत्यय 
का यह ज्ञानीय पुनराख्यान है। विकल्प से विकल्पातीत मे जाने का यह चेतना का स्वोपज्ञ 
उपक्रम है। काश्मीरी शैवों को इस बात की उत्कट चेतना है कि ज्ञानो की विकल्परूपता 
का अतिक्रमण अनुसंधान द्वारा ही किया जा सकता है, इराकिए शुद्ध प्रत्यभिज्ञान मं 
विकल्परूपता के स्पर्श की संभावना का निषेध किया गया है।* 


हमारे सोचने का ढंग अपने मौलिक स्वभाव में विश्टेषणात्मक या अध्यवसायात्मक 
न होकर अनुसंधानात्मक है, यह विचार ज्ञान की मौलिक संरचना से उपजता है जिसे 
शैव उभयमेलन प्रक्रिया का पारिभाषिक नाम देते है। इसका परिणाम ज्ञान की निश्चितता 
के स्थान पर ज्ञान की निश्चिततरता में होता है। दो अनुभवो का मेलन वस्तुतः अज्ञात 
का ज्ञापन नही, ज्ञात का विशेषतः निरूपण है, स्फुटता से स्फुटतरता की ओर जाने की 
प्रक्रिया है। स्फुटतरता का अभिप्राय है कि ज्ञान में केवल निश्चय ही नहीं होता, हृदयङ्गमता 
से जन्य तृप्तिकारी आश्वासन भी होता है - “हाँ मँ जान गया हूं।“ बुद्धि के निजन्धर व्यापार 
मे हृदय का यह परिघटनात्मक योग समग्र ज्ञान में अंतर्निहित सौन्दर्यप्रवणता को उन्मीलित 
करता हेै।" 
१७. प्रत्यक्षानुमानागमान्यतमप्रमाणमूलां प्रत्यभिज्ञाम्‌ [.....] - ईप्र.वि., २, पृ. १९५ 
१८. द्विविधोऽपि (शुद्धो मायीयश्च) चायम्‌ अहप्रत्ययः द्विधा अनुभवमात्ररूपश्चानुसंधानात्मा च। तत्र शुद्ध 
विकल्परूपत्वम्‌ अप्रतिष्ठमेव। - ईप्र.वि..२, पु. ३२३-२४ 
१९. किसी अन्य प्रसंग मे अभिनव विकल्प के भोगावेशी रूप को प्रमाणमयता से जोडते है। - तं. ११ 
५८-६१, द्र. अभि.तत्राग., पृ. २९२। ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका की तीसरी कारिका की वृत्ति मे उत्पल 
"दृष्ट का अर्य स्वसंवेदनसिद्ध ओर "उपलक्षित का हृदयङ्गमत्व से लेते है जो दृढ़ निश्चय कराता 
हे। दस दृढ निश्चय को उत्पल प्रत्यभिज्ञान से समीकृत करते है। ईप्र.का. १/६/१ की वृत्ति मे 
वह निश्चय का लक्षण प्रतियोगिनिषेधपूर्वक निश्चय की भाषा में करते हैं। (प्रतियोगिनिषेधरूपत्वादेव 


आधार-पीठिका ९ 


प्रत्यभिज्ञा तत््व-मीमांसा के कुछ आवर्ती प्रतिमानक (20175) ज्ञान प्रक्रिया 
के प्रत्येक चरण में अनूदित होते है । प्रकाश-विमर्श, अर्थ-शब्द, शक्तिमान्‌-शक्ति, अंतः- 
बाह्य की अन्योन्यान्वयता प्रत्येक अवधारणा के स्वरूप की घटक है। ये युग्म तात्विक अद्रेत 
की घटकं द्रन्द्रात्मक अभिव्यक्ति है, जिनमें से उत्तरांश पूर्दशि का अनुसंधान / आविष्कार 
करते हुए दोनों के एकीभाव में विश्रान्त होता है। प्रनाण, प्रमा, प्रमेय, प्रत्यक्ष, अनुमान, 
व्याति सर्वत्र हम इसी का प्रसार देखेंगे। इस द्रनद्रात्मक प्रक्रिया के मूल मं अवस्थित दो 
घटकं के मध्य आभासमान ओर अनुभूयमान विरोध के परिहार के लिए प्रत्यभिज्ञा एक 
अन्य आवर्ती प्रतिमानक की खोज करती है, वह है क्रिया की एकानेकरूपता या 
भरेदाभेदरूपता का। वस्तुतः अद्रेतदर्शन की मूलभूत कठिनाई है चरम सत्ता की एकता को 
अक्षुण्ण रखते हए अनेकता की व्याख्या ओर परिणामजन्य एक ओर अनेक के विरोध का 
परिहार। ब्रह्मवादी / आत्मवादी अद्रैत परम्पराओं मे विरुद्धधर्माध्यास या विरुद्धध्मश्रियता के 
परिकल्प का सहारा इस कठिनाई से निपटने के लिए लिया जाता है। ठीक इसी की तुलना 
मे प्रत्यभिज्ञा दर्शन परमार्थमीमांसा में स्वर्थसिद्धिसमाश्रयता ओर अनुभव-जगत्‌ की व्याख्या 
मे एकानेकाश्रयता या भेदाभेदरूपता का प्रतिपादन करता हे। जैसे दर्पण मे भासित अनेक 
प्रतिबिम्ब दर्पण की एकता को चोट नहीं पहात; वैसे ही चिद्दर्पण में अपने ही बिम्बीभूत 
स्वातन्त्र्य से भासित प्रतिबिम्बस्थानीय वैषयिक अनेकताए, विरोधी स्वभावभेद को स्वीकार 
करती हई चित्‌ की एकता को अप्रतिहत रखती है।" विरोध से उनकी विविधता ओौर 
एकाश्रयता से उनकी एकता उपपन्न होती है। कारण-मीमांसा ओर ज्ञान-मीमांसा दोनों इसी 
भेदाभेदरूपता से निष्पन्न ओर व्याख्यात होती है। इसकिए हमे आश्चर्य नहीं होना चाहिए 
जब हम देखते हैँ कि शैव आचार्य प्रमाण को संबध की शब्दावली मे ओर संबध को भेदाभेद 
की शब्दावली मे परिघटित करते है।* विरुद्धधर्माध्यास से उत्पन्न भेदाभेद के सांवृतत्व की 
वौद्ध मान्यता के विरोध मे शैव दार्शनिक भेदाभेद को प्रमाता के एकत्व ओर अनेकत्व के 


निश्चयशब्दवाच्यता। ~ ईप्रवि.वि., १, पृ. २७४) इससे यह स्पष्ट निर्गत होता है कि दुद्निश्चय 
वह निश्चय है जहाँ प्रतियोगी नहीं होगा। फलतः उसके निषेध का अवकाश भी न होगा, अन्यथा 
वह प्रत्यभिज्ञा को परिभाषित न कर सकेगा। कहना न होगा कि यहाँ दो निश्चय की दो कोटियो 
है। एक है, विकल्परूप निश्चय जो कि प्रतियोगिनिषेधयपूर्वक निश्चय है ओर दूसरा, दृढनिश्चय जो 
अनुसधानरूप या निर्यिकल्प है, जिसका संकेत ठीक पिछली पा.टि, मेँ किया गया है। 

२०. विस्तार के लिए देखिए, अभि.तत्राग., पृ. २३५-२३८ 

२१. प्रत्यभिज्ञानदलात्‌ एकोऽपि असौ पदार्थत्पि स्वभावभेदान्‌ विरुद्धान्‌ यावदद्गीकुरुते। - ईप्रवि..२ पृ.९ 

२२. ग्रियासंदयसामान्यद्रव्यदिक्कालबुदधय । सत्या; स्थर्योपयोगाभ्यामेकानेकाश्रयाः मताः। - ईप्र का. २ 
२।१ 














१.० काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


संयोजन रूप व्यापार से फलित मानते है।* संबंध एक प्रकार से बौद्ध पदार्थ है, उत्पल 
उसे धी" या “बुद्धि कहते है। पांडेय इसे ज्ञान की आश्रित कोटि (पवरदातला)। 
८३९० ° [ता०ण्ण€4&€) कहते है।** आभास- समूहो के व्यवस्थापक पदार्थ की संज्ञा 
"बुद्धि" हे। संबंध भेद-अभेद की ऊपर-नीचे जाती दो कोटियं के न्ूले में चद्ने जैसा 
हे, जहां एक ही चैत्र नामक वस्तु अनेक रूपँ में अपनी एकता को छोडे बिना भासती 
है (“न्ूलने वाला चैत्रहै"या यह वही चैत्र है जो इूल रहा है") इस संबंधके दो 
मुख्य आकार है, कार्यकारण भाव ओर ज्ञाप्यज्ञापक भाव। ध्यान देने की बात है कि दोनों 
की संरचना एक जैसी है - अंदर का बाहर भासित होना ओर एक का अपनी एकरूपता 
को त्यागे बिना अनेक रूप होना। ज्ञाप्यज्ञापकभाव में आतर तत्त्व इन्द्रियवेद्यता को प्राप्त 
होकर अनेक बनता है ओर कार्यकारणभाव में चेतना के अंदर स्फुरित होता हआ विश्व 
अंतःकरण ओर ज्ञानेन्द्रियों का विषय बनता है।८ ज्ञाप्य-ज्ञापक भाव के अंतर्गत प्रमाण- 
विचार आता है, अतः प्रमाण भी अंततः बौद्ध (पर सत्य) पदार्थ ठहरता है। 


शैवो का दृष्टिकोण इस बारे मे स्पष्ट है कि उनकी तत्त्व-मीमासा वस्तुतः प्रमातृ- 
मीमांसा है। इस विषय में उनकी सामान्य मान्यता है कि सारी अध्यात्म विद्याओं का काम 
प्रमाता के स्वरूप का अनुसंधान भर है।* परम सत्ता महेश्वर की परिकल्पना चरम प्रमाता 
के रूपमे की गई है। प्रमाता अपने दोनों रूपों - शुद्ध तथा अशुद्ध - में ज्ञानक्रिया- 
शक्तिमान्‌ है ओर ज्ञान ओर क्रिया का आदिसिद्ध आधार होने के कारण वह प्रमाणातीत 


२३. प्रमातुः यो व्यापारः एकानेकत्वसंयोजनात्मा स एव प्रकृतो यत्र [.....]। - ई्र.वि., २, पृ. ४५; 
एकानेकरूपश्चैत्राद्यर्थः आश्रयः [.....] "स एवायम्‌“ इत्येकरूपताम्‌ अपरित्यजन्नेव निभसिते। ~ तदेव, 
पृ. ३२-३४ | 

२४. ईप्रका., भूमिका, १५... १6 (भास्करी, १, [17्0छत लना), पृ.) 

२५. एकानेकरूपाक्रियातत््वालम्बनबुद्धिः। - ईप्र.वि., २, पृ. ३५ 

२६. निमञ्नदुन्मज्रदभेदाभेदकोटिद्रयदोलारोहणलक्षणम्‌ अन्वयरूपम्‌। - तदेव, पृ. ५० 

२७. तत्रैकमान्तरं तत्त्वं तदेवेन्दरियवेद्यताम्‌। 
संप्राप्यानेकतां याति देशकालस्वभावतः।। - ईप्र.वि. २/२/२ 
इस पर उत्पल की वृत्तिः अभिन्नमेव तत्वम्‌, अन्तर्बहिर्भासनभेदाद्‌ एकानेकम्‌। 

२८. कार्यकारणता लोके सान्तर्विपरिवर्तिनः। 
उभयेन्दरियवेद्यत्वं तस्य कस्यापि शक्तितः।। - ईप्र.वि. २/४/४ 

२९. प्रमातुर्हिं शुद्धाशुद्धस्वरूपं वितत्य वक्तव्यमध्यात्मविद्यासु अस्यैव अर्थस्य मुख्यत्वेन विस्तारणार्हत्वात्‌। 
- ईप्रवि.वि., ३, पृ. ३१३ 
काश्मीर शैव दर्शन के आधुनिक विद्वान्‌ आचार्य अमृतवाग्भव इस मान्यता के प्रबल समर्थक थे। 
- द्र., कोष, भा.२, पृ.४२४ 
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है, अतः प्रमाणमीमांसा का काम केवल व्यवहार-साधनों को बताते हुए व्यवहार को सिद्ध 
करना है।° इस अर्थ में शैव दार्शनिक आत्मन्ञानविषयक चिन्तन-परम्पराओं के साथ अपने 
को खडा पाते है| 


प्रमाण का मौलिक काम आत्माकीन तो सिद्धि करना है, न ज्ञापन। उसका 
काम विस्मृति, मोह या मल के आवरण को हटा देना मात्र है; शक्ति के प्रकाशन से 
शक्तिमान्‌ तक पहुंचा देना मात्र है।* परन्तु यह मोहापसारण मात्र बौद्धिक व्यायाम नही 
है, अपितु हृदयङ्गमन व्यापार है - ठीक हृदय तक पहंचाना।* प्रमाण-मीमांसा प्रमेय के 
स्वरूप को अवश्य ज्ञापित करती है ओर इसका पैना विश्लेषण करती हुई अपनी सीमाओं 
का भी आकलन करने के कारण इस अर्थं मे व्यवहारातीत ओर अतिक्रामी भी दहै कि 
प्रमाण के माध्यम से प्रमातृविश्रान्त हए विना मेय का अपना कोई निजी रूप अवधारित 
नहीं हो पाता। काश्मीर शैव अपनी विशिष्ट शब्दावली में व्यवहार को ज्ञानात्मक सत्ता के 
एकल अनन्त प्रसार के बीच का अंतराल मात्र मानते हि ~ यह मूल ओर पार्यन्तिक परामर्शं 
के बीच मे होने वाला मध्यपरामर्श रूप है, एसा मानते है। व्यवहार की स्थितिमें भी 
अशुद्ध प्रमाता की यह प्रमाणातिक्रामिता बनी रहती है ओर इस अतिक्रामिता के उत्तरोत्तर 
परिशीलन से चरम प्रमातृता अर्थात्‌ माहेश्वर्य के उपलाभ कराने का प्रत्यभिज्ञा का संकल्प 
पूरा हो जाता है। 
यहां पर आचार्य शंकर के प्रसिद्ध वाक्य का स्मरण आता है : "वस्तुतंत्रं भवेज्ज्ञानं 
कर्तृतन्त्रमुपासनम्‌, जहां वह ज्ञानमीमांसा को वस्तुत॑त्र अर्थात्‌ प्रमेय या विषय के अधीन 
3०. ततो न तस्य प्रमेयता येन अत्रापि प्रमाणव्यापारसंभवः केवलं व्यवहारमात्रसिद्धिफलं प्रमाणमत्र। 
- ईप्र.वि., २, पृ. ६७ 
३१. यावन्ति हि आतत्मज्ञानशास्त्राणि श्ुत्यन्त-सिद्धान्त-रहस्य-तत्ररूपाणि, तानि आत्मनि नैव सिद्धिम्‌ 
अपूर्वरूपां रचयन्ति। तसमात्‌ व्यवहारमात्रसाधनफलानि एव तानि इति भावः। ~ तदेव, पृ. १७९ 
३२. तुलना कीजिए 
यावन्ति सन्ति मानानि व्यवहारप्रवृत्तये। 
तेषां मोहापसरणाद्‌ व्यापारोऽन्यो न विद्यते।। - द.मू.स्तो. पर मानसोल्लास ७/२० 


३३. अतस्तदव्यवहारमपि नेह साध्यते अपितु उपांशुच्छन्नं स्थितं सत्‌, उप समीपे इति हृदयसंगमनेन 
प्रधानतया दश्यति। - ईपप्र.वि., १, पृ. ८७ 

३४. परामर्शो नाम विश्रान्तिस्थानम्‌, तच पार्यन्तिकमेव पारमार्थिकम्‌, तच अहमित्येवरूपमेव। [.....] अनेन 
नीलादेर्‌ अपि इदं नीलम्‌ इति मध्यपरामर्शेऽपि मूलपरामर्शे अहमित्येव विश्रान्तेः आत्ममयत्वम्‌ 
उपपादितमेव। - तदेव, प्र. २७८-७९ 
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मानते है ओर उपासना को पुरुष या कर्ता के। प्रमाण को व्यवहारसाधन मानने के कारण 
शैव दार्शनिक भी प्रमाण को वस्तुतंत्र ही मानते आपाततः प्रतीत होते है, परन्तु वास्तविक 
विश्लेषण में यहाँ ज्ञान को आनुभविक जगत्‌ मे भी पुरुषतत्र या प्रमातृतन्त्र ही मानना 
होगा।५ अन्यत्र मान्य वस्तुतत्रता मे प्रमाण निष्क्रिय है, ज्ञान करण के व्यापार का परिणाम 
है। परन्तु यहां सारा ज्ञान व्यापारात्मा है, प्रमा पर्यन्त सारा ज्ञान व्यापार या क्रियारूप है। 
ज्ञान वस्तुतः "जानना" (जानने की क्रिया) है। कमलाकर मिश्र के शब्दों मे ुखा०ण्णट्तवह€ 
15 वल्गा [चा०ण्नाह्५।२८ फल, व्यापार ओर उसके अधिष्ठान मे व्यापारात्मक सातत्य 
ओर अन्विति है जो चेतन सत्ता - चैतन्य मेँ निहित ज्ञान की क्रिया के साथ अवियुक्तता 
(अवियुक्तं ज्ञानं क्रिया च ईप्रवि.,२, पृ. २१५) - से स्वतः निःस्यूत होती है। 


जिसे हमने ऊपर अशुद्ध प्रमाता कहा है उसके लिए प्रत्यभिज्ञा शास्त्र मायीय अथवा 
कल्पित प्रमाता शब्द का प्रयोग करताहै। यों तो माया का क्षेत्र तिरोधानशक्ति के रूप 
मे प्रथम तत्व अर्थात्‌ शिवतत्त्व के साथ ही प्रारम्भ होता है. पर यहं पर माया की 
परिकल्पना से हमारा तात्पर्य प्रमाता के शुद्ध स्वरूप को छिपाकर भेदबुद्धि के रूप मे अशुद्ध 
सृष्टि की भासक शक्ति से है। यद्यपि माया का भेदकारी तिरोधान सामर्थ्य महेश्वर का 
स्वातन्त्य ही है, परन्तु अचिद्रूपा भेदकरी शक्ति के रूप मे सामान्य अनुभवजगत्‌ के लिए 
माया को ही उत्तरदायी स्वीकार किया जाता है। इसके कारण परम प्रमाता पहले 
परिच्छि्नता के कारण मेय बनता है, फिर अनुभवजगत्‌ मे प्रमाता बनता हे। शून्य, प्राण, 
बुद्धि ओर देह इन स्तरों पर सक्रिय इसे स्तरविशेष के व्यापार की प्रधानता के कारण 
प्रमाता के पहले इन्हीं अन्वर्थ शब्दों को विशेषण के रूप मेँ लगाकर आनुभविक प्रमाता 
के भिन्न भिन्न रूपों की परिघटना करते हैँ जैसे शृन्यप्रमाता, प्राणप्रमाता, बुद्धिप्रमाता ओर 
देहप्रमाता आदि। माया से ग्राहक ओर ग्राह्य, प्रमाता ओर प्रमेय का भेद प्रारम्भ हो जाता 
है, अर्थात्‌ अहम्‌-अनुभव ओर इदम्‌-अनुभव, शब्दान्तर से प्रमात्रनुभव ओर विषयानुभव, 
के अधिकरण पृथक्‌ पथक्‌ हो जाते है। माया के पांच कञ्चुक या आवरण हैँ कला, विद्या, 
काल, राग, नियति। ये प्रमातृकञ्चुक भी कहलाते है। माया का काम महेश्वर या परमशिव 


शके 


३५. इस तथ्य को भास्करकण्ठ ने उपलक्षित किया धा। उनके प्रमेय-लक्षण (मात्राश्रयस्य मानस्य विषयः। 
- शि.अ.शा., १८१७०) ओर प्रमाण-लक्षण (मानं नवनवाभासो माता तत्प्रभवः स्मृतः। ~ तदेव १/ 
१७१) इसके प्रमाण हैँ 

३६. {<051111141- 51415711, पृ. ५4७ 

३७. वस्तुतः बाहर की ओर फैलता ज्ञान क्रिया है ओर अतर्मुख होने पर क्रियाही ज्ञान है : ज्ञानमेव 
बहिर्विकासं गच्छत्‌ क्रिया, क्रियैव अन्तर्मुखतायां ज्ञानम्‌। - कोश, १, पृ. २३९-४० 
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के स्वरूप का तिरोधान करना है ओर इन कञ्चुको का काम तिरोहित प्रमातरत्व का किंचित्‌ 
या सीमित उपोद्रलन है। सर्वकर्ता, सर्वज्ञता, नित्य, पूर्ण ओर व्यापक अब सीमित होकर 
किंचित्कर्ता, किंचिज्ज्ञ, कालिक या क्रमयुक्त, कहीं पर अनुरक्त ओर नियमन-ग्रस्त 
भासित होता है। इसी प्रकार माया से प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, ओर मन का क्रमशः 
अवभासन होता है। अहंकार से तन्मात्राएं ओर पंच महाभूत आभासित होते है। प्रकृति से 
लेकर पृथ्वीपर्यन्त यह मेय की धारा है। मायिक सृष्टि के पूर्व में शुद्ध सूष्टि या शुद्ध तत्त्वो 
की भूमि है। परमशिव या महेश्वर से पाँच शुद्ध तत्व॒ शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर ओर 
शुद्धा विद्या आभासित होते है। यहाँ तत्व होने के नाते प्रमाता ओर प्रमेय, अहं ओर इदम्‌, 
के अवधारणात्मक भेद के बाद भी अहम्‌-इदम्‌, ग्राहकता ओर ग्राह्यता, का अधिकरण एक 
ही रहता है। तत्त्व होने के नाते ये सब आभास-सामान्य के रूपमे किसी न किसी के 
अनुभव विषय बनते ह। इसलिए शिव से ठलेकर शुद्धा विद्या तक शाम्भव, शक्तिज, 
मन्त्रमहेश्वर, मन्त्रेश्वर ओर मन्त्र प्रमाताओं की क्रमशः कल्पना की जाती है। माया के स्तर 
पर प्रमाता है विज्ञानाकल ओर फिर प्रलयाकल ओर तब सकल। अनुभवजगत्‌ के सामान्य 
प्रमाता से तात्पर्य सकल प्रमाता से होता है। प्रमाण-व्यापार में इन की भूमिका है ओर 
यथाप्रसङ्ग हम इसका उष्ेख करते चलेगे। अभिनवगुप्त इन सभी का संग्रह करते हुए पूरी 
प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैँ : पृथ्वी आदि आभास (यहां पर वस्तु की पारिभाषिक संज्ञा 
आभास है) परस्पर मिश्रित होकर घटादि विशिष्ट पदार्थ का रूप धारण कर (स्वलक्षणीभूत 
होकर) कर्मेन्दरियों के उपसर्पण-~व्यापार, ज्ञानेन्द्रिय के आलोचन-व्यापार, अंतःकरण (मन- 
अहंकार-बुद्धि) के संकल्पन-अभिमनन-निश्चयन-व्यापार, विद्या के विवेचन -व्यापार, 
कला आदि कञ्चुकं के अनुरञ्जन-व्यापार के विषय बन कर अंततः प्रमाता मे विश्रान्त 
होते है |२९ 
£ 
३८. उपर्युक्त इन तत्त्वों मे भी एक विशेष प्रकार के मानमेयभाव की कल्पना की गयी है - यह तत्त्वो 

के अंतःसंबंध की दृष्टि से है। इनमे से प्रत्येक ऊर्ध्वं तत्त्व प्रमाण है ओर उत्तरवर्ती प्रमेय हेै। 

परन्तु यह मानमेयभाव उनके संकोच-तारतम्य ओर अंतरव्याप्ि-तारतम्य की दृष्टि से है, अतः 

प्रमाणशारत्र मे उन पर इस दृष्टि से चर्चा नहीं होती। मालिनीविजयवार्तिक के निम्न वाक्य से यह 

बात पुष्ट होती है: 

ऊध्वोर्ध्वतत्तवत्रातस्य मानत्वे च निरूपिते। 

अधराधरतत्वांशो मेयतामवलम्बते।। - (१/८७२) 

३९. अथ पृथिव्याद्याभासा एव मिश्रीभूय घटादिस्वलक्षणीभूताः, कर्मेन्दियैरुपसर्पिताः, बुद्ीन्द्रीयैरालोचिताः, 
अंतःकरणेन संकल्पिताभिमतनिश्चितरूपाः विद्यया विवेचिताः कलादिभिरनुरञ्जिताः प्रमातरि 
विश्राम्यन्ति। - ईप्रवि., २, पृ. २४२ 
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उपजीव्य साहित्य 


सोमानन्द से लेकर अभिनवगुप्त पर्यन्त आचार्यपंक्ति की गणना तर्कं के कर्ता के 
रूपमे की गयी है, यह हमने प्रारंभ में देखा था। इनमें भी मुख्यतः उत्पल ओर अभिनवगुप्त 
की कृतियां प्रमाणमीमांसा में हमारी उपजीव्य होती हैँ। सोमानन्द की शिवदृष्टि मं कुठ 
रिप्पणियां मिलती हैँ ~ उनमें से कतिपय मेँ महत्त्वपूर्ण बीज छिपे है, पर इसके लिए भी 
हमे उत्पल की पदसंगति का आश्रय लेना पड़ता है। उत्पल वस्तुतः प्रमाणविचार के मूल 
सूत्रधार के तौर पर उभरते है। ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-कारिका जो प्रस्थान ग्रन्थ हे, के 
अतिरिक्त उनकी सिद्धित्रयी में भी अनेक प्रमाणमीमांसीय आयामों का खुलासा होता है। 
उत्पल के बाद अभिनव पूर्वं आचार्या मे उत्पल के ही शिष्य ओर स्पन्दधारा के आचार्य 
रामकण्ठ का नाम लिया जा सकता है। पर उनकी भी प्रसङ्गानुगत प्रकीर्णं टिप्पणियां ही 
है। अभिनव के परवर्ती आचार्यो मे जयरथ, महेश्वरानंद ओर फिर आगे चलकर अभिनव 
की विमर्शिनी टीका ओर चित्तानुबोधशास्त्र नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ के प्रणेता भास्करकण्ठ आते 
है। ये सभी महत्वपूर्ण आचार्य है, पर इन सबमें जयरथ को अभिनवगुप्त के अनुपूरक लेखक 
के रूप में ठेना होगा। प्रत्यभिज्ञा ग्रन्थों मे अकथित या उपलक्षित मात्र अनेक संकेतो को 
तन्त्रालोक का प्रामाण्य लेते हए वह विवेक मेँ विकसित करते हं। भास्करकण्ठ की भूमिका 
भी अभिनव के व्याख्याता के रूप मे महत्त्वपूर्ण है। प्रमाण-विचार के अधिप्रमाणीय (70€18- 
€151€7101081<8]) पक्षो पर अभिनव का गंभीर विचार मालिनीविजयोत्तरवार्तिक, 
तन्त्रालोक के कुछ (विशेषतः १०-११-३५) आहिकों मे, ओर विवृति-विमर्शिनी में 
यथाप्रसङ्ग सर्वत्र मिलता है। अपने प्रतिपादन में हम इरी सामग्री पर मुख्यतः निर्भर रहेगे। 


ज्ञान का अर्थ 


भारतीय दर्शन मे पश्चिमी दर्शन की भाति ज्ञान शब्द का प्रयोग दो अलग-अलग 
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अर्थो मँ किया गया है - चेतना (८015८५51658) ओर ज्ञान (८0111011) 1" 
उदाहरणार्थ अदरैत वेदान्त में ज्ञान ब्रह्म का स्वरूपभूत है ओर अंतःकरण का वृत्तिभूत भी। 
यही शब्दावली सांख्य मे मिलती है - चिद्रूप साक्षिज्ञान ओर बुद्धिवृत्ति रूप बोध। भाट 
मीमांसा मेँ ज्ञानशक्तिरूप ओर विषयज्ञानरूप दोनों ज्ञान पद के अभिधेय है। प्राभाकर में 
ये ही क्रमशः ज्ञान ओर संवित्‌ का रूप धारण करते है। रामानुज के विशिष्टाद्रेत मे ज्ञान 
धर्मिभूत है ओर धर्मभूत भी। मोटे तौर पर यह अभिधेयता-विवेक तत्त्वमीमांसा ओर 
ज्ञानमीमांसा की दृष्टि से किया गया है। सत्‌ के पारमार्थिक स्वरूप के लिए प्रथम अर्थ 
ओर ज्ञानमीमांसीय संदर्भ में द्वितीय अर्थ में ज्ञान पद का ग्रहण हुआ है। प्रस्थानगत्या इनके 
तात्विक रूप मेँ भी परस्पर भेद है। तात्त्विक दृष्टि से अद्रेत वेदान्त मे ज्ञान द्रव्य या धर्मी 
है, न्याय में गुण ओर भाड्‌ मीमांसा मेँ कर्मरूप। ज्ञानमीमांसा में इस ज्ञान की फिर अवान्तर 
प्रकारता दूटी गयी हैँ जैसे न्याय मेँ ज्ञान, जिसे बुद्धि कहा गया हे, दो प्रकार का माना 
गया है ~ ज्ञान (अनुभव) ओर स्मृति। देखा जाए तो ज्ञान की परिधि मे वे ज्ञान-प्रकारताए 
भी आ जाती है, जिन पर प्रमाणमीमांसा अप्रमाणता दृष्टि से विचार करती है जैसे संशय, 
भ्रम, विपयसि आदि। 


प्रत्यभिज्ञा मे ज्ञान शब्द का प्रयोग प्रायः चार अर्थो में होता है - (१) प्रमाता के 
स्वरूप, (२) शक्ति, (३) बुद्धिवृत्ति अर्थात्‌ बोध ओर (४) अनुभव या प्रत्यक्ष। महेश्वर के 
स्वरूप में प्रकाशरूपता को ही ज्ञान कहा गया है, जिसका अतरग स्वभाव स्वातन्त्यरूप विमर्शं 
है। इस अर्थ मे ही अचित्‌ से वह भिन्न होता है। इसकिए वस्तुतः विमर्श ही ज्ञान के रूप 
मे पर्यवसित होता है। शब्दान्तर से इरो ज्ञातृत्व ओर कर्तृत्व के अपोद्धृत (21511261) 
रूप मे ग्रहण करते है। इस स्वरूप मे भी अभिनवगुप्त एक प्रमाणातीत प्रमाणमयी स्थिति 
१. वस्तुतः ज्ञान शब्द के अनेक पयय वेदों से लेकर मध्यकाल तक प्रयुक्त हुए है। हर्षनारायण अथर्ववेद 
(६/४१/१) के प्रमाण से ज्ञानजातीय अनेक शब्दों का उ्ेख करते हैँ (प्रमाणकारिका ३/४): ` 
मनसे, चेतसे, धिय (,) आकूतय (,) उत चित्तये। 
मत्यै, श्रुताय, चक्षसे, विधेम हविषा वयम्‌।। 
उपलब्धि, मति, ज्ञान, प्रत्यय, बुद्धि, संवित्‌ इन सभी शब्दो का प्रयोग ज्ञान के लिए न्यायवैशेषिक 
मे हुआ है। (प्रका. ३/२) 
२. ज्ञानादीनां च संशयादिभेदः कथम्‌ ? ~ ईप्रवि.वि., २, पृ. २१७ 
३. (अ) माहेश्वर्य यद्‌ अनवच्छिन्नप्रकाशत्वेन ज्ञातृत्वकर्तृत्वधारोपारोहः। - ईप्र.वि., १ पृ. ५५ 
(आ) प्रकाशरूपता ज्ञानं तत्रैव स्वातन्त्रयात्मा विमर्शः क्रिया, विमर्शश्च अंतःकृतप्रकाशः [.....] सर्वथा 
तु विमर्श एव ज्ञानं तेन विना हि जडभावोऽस्य स्यात्‌। - तदेव, पृ. ४३३-४३४ 
(इ) चैतन्यमात्मा। - शि.सू. १/१ 
(ई) ज्ञानं बोधमयं तच शिवस्य सहजं सदा। - शिदूु. १/२७ 
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का रूपक बांधते हैँ ~ शिव विश्वरूप प्रमाता है, सदाशिव ओर ईश्वर विश्वप्रमाण हैँ ओर 
शद्धाविद्या विश्वप्रमा या फलदशा है।' ज्ञान की दूसरी अवधारणा शक्ति के रूप मेँ की गयी 
है।" जैसा कि हम पहले ध्यान दिला चुके हैँ, महेश्वर शक्तिमान्‌ है ओर सारा जगत्‌ उसकी 
शक्ति है। बहुत्व ओर भेदन शक्ति से उपपन्न होता है ओर अभेदन शक्तिमान्‌ से। ज्ञान- 
व्यापारो के वैविध्य ओर बहुत्व की विवक्षा मेँ शक्ति ओर एकत्व की विवक्षा मे शक्तिमान्‌ 
पद्‌ का व्यवहार होता है।* इसलिए ज्ञानात्मक क्षत्र मे या ज्ञातृत्व-स्वरूप के उन्मीलन मं 
महेश्वर की प्रस्तुति “ज्ञान-समृति-अपोहन शक्तिमान्‌ के रूप में की गयी हे।* यहं पर ज्ञान 
स्मृति ओर अपोहन नामक जो ज्ञानात्मक व्यापार है, उनमें ज्ञान, स्मृति ओर अपोहन शक्तियो 
की ही सामर्थ्य है। वस्तुतः तत्तत्‌ नाम से कथित यह एेश्वर स्वातन्त्र्य है। चेतना मे अतर्लीन 
भावों का नई-नई छाया लिए बहिर्मुख भासन ज्ञान है ओर तदवभासक रेश्वर सामर्थ्य का 
नाम ज्ञानशक्ति है।८ ज्ञानशक्ति पद का विग्रह दो तरह से करते हँ - ज्ञान ही शक्ति है 
ओर उस ज्ञान मे उसकी (महेश्वर की) शक्ति है। पहला स्वरूप-लक्षण है ओर दूसरा 
सहकारि-लक्षण। विश्लेषण की यह पद्धति स्मृति ओर अपोहन पर भी वैसे ही लागू होगी। 
शैव आचार्य एक महत्वपूर्णं संकेत यह भी करते हैँ कि शक्ति-शक्तिमान्‌ या स्वरूप- 
सहकारिलक्षणता की बात वस्तुतः अपोदधार मात्र है।\ ज्ञान का तीसरा अर्थ है बुद्धिवृत्ति। 
इस अर्थ मे इसे बोध कह सकते है। ई प्रका. १/५/१८ पर विवृत्ति मे अभिनव ज्ञान के 
दो अर्थो की चर्चा करते हैँ। इनमें एक है बुद्धिवृत्ति ओर अन्य है अक्षवृकत्ति। परवर्ती अर्थ 
मे ज्ञान अपने चौथे अर्थ को व्यक्त करता है, जिसे सामान्यतः प्रत्यक्ष या अनुभव शब्द से 
समञ्या जाता है। स्वयं उत्पल ज्ञान का अर्थ प्रत्यक्ष से लेते हैँ।१२ अभिनवगुप्त इसका अनुमोदन 
४. एवम्‌ इति शिवरूपे विश्वप्रमातरि सदाशिवरूपे च विश्वप्रमाणे सति उपपद्यते। - ईप्र.वि.वि., १ 
पु. ७७; ओर भी देखिए, पृ. ७३, तत्रैव 
समस्तभावपूर्णस्य ज्ञानं नाम शक्तिः। - ईप्र.वि.वि., १, पृ. २८५ 
तत्र बहुत्वपरामर्शप्रधानतायां शक्तिव्यवहारः, तदेकपरामर्शप्रधानत्वे तद्वद्व्यवहारः। ~ तदेव, पृ. २८७ 
स्यादेकश्चिद्रपुज्ञनस्मृत्यपोहनशक्तिमान्‌। - ई.प्र.का. १/३/७ 
तत्‌ नवनवतदीयच्छायोपरक्तमस्य बहिर्मुखं रूपं नवनवं ज्ञानमुच्यते। तत्र च यदैश्वरं स्वातन्त्र्यम्‌ सा 
ज्ञानशक्तिरिति। - ई.प्रवि.वि., १, पृ. २८६ 
९. तेन उभयथापि ज्ञानशक्तिपदं तत्र तत्र विग्रहीतव्यम्‌ ज्ञानमेव शक्तिः, तत्र च अस्य शक्तिरिति। [.....1 
इति स्वरूपसहकारिलक्षणैव (पठनीय : स्वरूप-सहकारिलक्षणैव) उभयी पदार्थस्थितिः। - तदेव, 
पृ. २८७ 
१०. ननु पुंसो बुद्धिवृत््यात्मकं ज्ञानं निर्विकल्पकम्‌। - तं.वि., २, पृ. ७५ 
११. प्रत्यगात्मनो [.....1 अक्षवृत्तिर्बुद्धिवृत्तिर्वा ज्ञानम्‌। ~ ईप्र.वि.वि., २, पृ. २१८ 
१२. सैव चितिज्ञनिम्‌ अध्यक्षम्‌। - ईप्रका. १/५/१८ पर वृत्ति 
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करते है1* तीसरे अर्थ बुद्धिवृत्ति पर हम पुनः वापस चलते है। बुद्धिवृत्ति को दो हिस्सों मे 
बांटा जा सकता है ~ मुख्य ओर अमुख्य। ज्ञान शब्द वस्तुतः इन दोनों को अपने अभिधेयता 
वृत्त मे समेट लेता है।** थोडे लचीटेपन के साथ कहा जा सकता हे कि ज्ञानात्मक व्यापार 
के सभी प्रकार इसमे आ जाते है।" इनमे मुख्य के अंतर्गत ज्ञान, स्मरण ओौर विकल्पन 
ओर अमुख्य के अंतर्गत अध्यवसाय, संकल्प, संशय आदि को लिया जा सकता है।* मुख्य 
ज्ञान की त्रिपुटी ~ ज्ञान, स्मृति ओर अपोहन - के अंतर्गत आनेवाले ज्ञान के पुनः दो भेद 
किए जा सकते है। मुख्य भेद के अंतर्गत प्रत्यक्ष ओर आगम का ग्रहण होता है ओर अमुख्य 
ज्ञान के अंतर्गत अनुमान का। अग्र पृष्ठाकित सारणी के द्वारा इस सारे श्रेणी विभाजन को 
स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकते हैँ :- 


१३. यदिन्दरियेण स्फुटग्राहिणा बाह्येन विषयेण स्फुटेन च नियन्त्रितं संवित्तत्त्वं तत्‌ ज्ञानम्‌। - ईप्र.वि., १, 
पृ. २८२ 

१४. मायाशक्त्या विभोः सैव भिन्नसंवेद्यगोचरा। 
कथिताज्ञानसंकल्पाध्यवसायादिनामभिः।। ~ ईप्र.का. १/५/१८ 

१५. ज्ञानानि स्मरणं साक्षात्करणं विकल्पनं च अपोहनशब्दवाच्यम्‌। - ईप्र.वि.वि., १, पृ. २९९ 

१६. यहाँ यह देखना रोचक होगा कि ये ज्ञान व्यापार (तृतीय अर्थ) स्वरूपतः समसंज्ञी शक्तियों की 
सामर्थ्य (द्वितीय अर्थ) सो अस्तित्व मे आते हैँ ओर ये शक्तियाँ आनुभविक स्तर पर प्रमाता ओर 
पारमार्थिक स्तर पर महेश्वर (प्रथम अर्थ) की है। चौथा अर्थ (ज्ञान) इन्हीं तीन मुख्य ज्ञानो मे 
से एक विधा प्रत्यक्ष या अनुभव का वाचक है। अगे चलकर चूकि हम इन शक्तियों पर स्वतन्त्र 
रूप से विचार नहीं करेगे, अतः उनका संक्षिप्त विवरण यहोँ उचित होगा। ज्ञानशक्ति का काम है 
विभिन्न आकार वाली अर्थराशि, जो अपने से भिन्न न होती हई स्वरूप मे इूबी रहती है, मे से 
किसी एक अर्थ को स्वरूप से बाहर (जैसे जल मेँ इूबी चीज उतरा कर ऊपर आ जाती है) 
आभासित करना : स्वरूपान्तर्ब्ूितम्‌ अर्थराशिम्‌ अपरमपि भिन्नाकारम्‌ आत्मनि परिगृह्य, कंचिदेव अर्थ 
स्वरूपादुन्मग्रम्‌ आभासयति सैषा ज्ञानशक्तिः। (ईप्र.वि., १, पृ. १४०-४१) दूसरे शब्दो मे संवित्‌, 
जिसकी एकता अभी तक अट्ूट है, का आनुभविक प्रमाता से भिन्नतया प्रकाशन ही ज्ञानशक्ति 
है। उत्पल ज्ञानशक्ति आहिक का प्रारम्भ ही इस प्रकार करते है : वर्तमानावभासानां 
भावानामवभासनम्‌। अन्तःस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना।। (ईप्र.का. १/५/१) अभिनवगुप्त विमर्शिनी 
मे इसे ओर भी स्पष्ट करते हैँ : अनुज्डितसंविदभेदस्य भावस्य कल्पितप्रमात्रपेक्षया भेदेन प्रकाशनं 
भगवतो ज्ञानशक्तिः। (ईप्रवि., १, पृ. १९६) स्मृतिशक्ति भी अंतःस्थ का बहिर्मुख परामर्श करती 
हे पर थोड़ प्रक्रिया-भेद के साथ। किसी पूर्वगृहीत विषय के ज्ञान के क्षण में जो संवेदन बहिर्मुख 
हुआ था उस संवेदन की अतर्मुख चित्स्वरूपता, कालान्तर में भी टिके रहने वाली विषयविशेषविषयक 
उस बरहिर्मुखता का, जिसके द्वारा परामर्शन करती है वह स्मृतिशक्ति है : तेन क्रचिद्‌ आभासे 
गृहीतपूर्वे यत्‌ संवेदनं बहिर्मुखम्‌ अभूत्‌ तस्य यद्‌ अंतर्मुखं चित्स्वरूपत्वं तत्‌ कालान्तरेऽपि अवस्थारनु 
स्वात्मगतं तद्विषयविशेषे बहिर्मुखत्वं परामृशति इति एषा स्मृतिशक्तिः। (ईप्र.वि., १, पु. १४१-१४२) 
जिसके सामर्थ्य से विषय का जो सब ओर से काटकर, परिच्छेदन अर्थात्‌ व्यावृत्तिमूलक अवभासन 
होता है उसे अपोहनशक्ति कहते हैँ : यतः एष॒ एव परितश्छेदनात्‌ परिच्छेद उच्यते, 
तदवभासनसामर्थ्यम्‌ अपोहनशक्तिः। (तदेव, पृ. १४३) 
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[सारणी १] 
ज्ञान (चार अभिप्राय) 
(१) स्वरूप (२) शक्ति (३)बुदधिवृत्ति/बोध (४) अनुभव 
(प्रकाश नण | (सारे ज्ञानात्मक प्रकार) 





(प्रमातृस्वरूप= ज्ञातृत्व) 


ज्ञानशक्ति स्मरणशक्ति क 


मुख्य अमुख्य 
~~ न [ह -----] | 
ज्ञान स्मरण अपोहन/विकल्पन अध्यवसाय विकल्प संशय 
-------------- (आदि) 
मुख्य अमुख्य 
अनुभव प्रत्यक्ष आगम अनुमान 


प्रमाणविचार की समस्याएं 


ज्ञान का ज्ञान : स्वप्रकाशता 


प्रमाणविचार की पहली मौलिक समस्या है कि ज्ञान का ज्ञान कैसे होता है (10५ 
[102८ 115 13 [ता01), अन्यथा ज्ञान के संबंध मे किसी भी प्रश्न को पूष्ठने 
का अधिकार समाप्त हो जाता है। न्याय के अनुसार "सर्वं ज्ञेयम्‌" कुछ भी एेसा नहीं है 
जो ज्ञान का विषय न हो। इस अर्थमें ज्ञान भी ज्ञेय है। ज्ञान के पश्चाद्भावी ज्ञान, जिसकी 
पारिभाषिक अभिधा अनु-व्यवसाय है, के द्वारा ज्ञान का ज्ञान होता है। भाद मीमांसा में 
विषय मं ज्ञान का अनुमान ज्ञातता नामक गुण से होता है। यह मत ज्ञाततालिङ्गानुमेयवाद 
के नाम से प्रसिद्ध है। प्रभाकर के त्रिपुटीप्रत्यक्षवाद में प्रमेय, प्रमाता ओर प्रमा की संवित्ति 
(विषय-सवित्ति, अहं- संवित्त, स्व-संवित्ति) का प्रत्यक्ष होता है। संवित्‌ या संवित्ति फल 
होने के नाते ज्ञान कारण का कार्यहै। कार्य से कारण का, संवित्ति से ज्ञान का, अनुमान 
होता है। साधारण भाषा म निष्कर्षतः यह इस बात की स्वीकृति है कि ज्ञान परप्रकाश 
है। 
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परन्तु चिद्वादियों की दृष्टि मेँ प्रत्येक चेतना स्वभावतः द्विदलीय होती है ~ (१, 
वह विषय की चेतना है ओर (२) उस चेतना की भी चेतना है। दूसरे अर्थो में चेतना 
होने की पूर्वं शर्त है उसका स्वप्रकाश होना। बौद्ध विज्ञानवादी ज्ञान के स्वसंवेदन मे विश्वास 
करते है - ज्ञान स्वयं अपने से जानता है। बौद्धो के स्वसंवेदनवाद के समान अद्रेतवेदान्त 
भी ज्ञान की स्वप्रकाशता का पोषक है। चित्सुखी स्वयंप्रकाशता का लक्षण करती हे कि 
स्वयं वेद्य ज्ञान का विषय न होने पर भी, प्रत्यक्ष व्यवहार की योग्यता का होना 
स्वप्रकाशता है। 


काश्मीर शिवाद्रयवादी इस विषय पर विज्ञानवादियों ओर अद्रैत वेदान्तियों से सहमत 
है। देकार्ते के प्रसिद्ध वक्तव्य “मै सोचता हू. इसलिए मँ हू (दण्ट छण ऽप्णा : 1 
पप्त्ात प्लदटणिः€ अ) मे आत्मा की सिद्धि के लिए इस यौक्तिक आधार का सहारा 
लिया गया है। प्रत्यभिज्ञा भी विमर्श को हेतु बनाकर प्रकाश की सिद्धि करने मे इस युक्ति 
का अवलम्बन लेती हुई दिखाई देती है। पर वस्तुतः यह आश्रयण प्रत्यभिज्ञा के पराथनुमान 
के रूप में व्यवहार-साधनता तक ही सीमित है। यथार्थ में प्रत्यभिज्ञा युक्तिज्ञ देकार्ते के 
तर्कं को पलट देते है। उनका तर्कं है मै हू इसलिए मँ सोचता/ जानता हू" मेरा जानना 
या सोचना मेरे होने को प्रकट मात्र करता है, सिद्ध नर्ही। चेतना का व्यावर्तक लक्षण हे 
अजडता, साक्षात्‌ अपनी चेतना का होना। इसीलिए यर्हां प्रकाश का लक्षण है : 
स्वप्रकाशनपूर्वक परप्रकाशनः विषयीरूप में स्वयंप्रकाश होते हए विषय का प्रकाशन। वेदान्त 
के लक्षण से इस अर्थमें भेद कहा जा सकता है कि वहाँ स्वयंप्रकाश (वेद्य न होते हए 
अपरोक्षव्यवहार की योग्यता मात्र) निष्क्रिय है, जबकि यँ वह प्रकाश की सामर्थ्य मे मूलित 
है।१ ज्ञान ज्ञाता का स्वरूप है : ज्ञान को जानने का अर्थ है विषयी रूप में आत्म- 
प्रकाशन। विषय या पर को जानने का अर्थ है पर को अपने स्वरूप से आविष्ट कर लेना।२ 


ज्ञानान्तरावेद्यता 


स्वयंप्रकाशता के सिद्धान्त की तार्किक परिणति है ज्ञानान्तरावेद्यता, अर्थात्‌ ज्ञान 
दूसरे ज्ञान का विषय नहीं होता। उत्पल की उक्ति है “दृक्‌ स्वाभासैव नान्येन वेद्या 


१७. अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम्‌। - “प्रमाणमीमांसा” मे उद्धुत 
१८. कर्तरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादिसिद्धे महेश्वरे। 
अजडात्मा निषेधं वा सिद्धिं वा विदधीत कः।। - ईप्रवि.वि., १, पृ. २६२ 
१९. अहंतया तु स्वप्रकाशरूपं ज्ञातृज्ञानरूपे ज्ञातृज्ञानरूप्‌। ~ प्रप्र.मी., पृ. १५९ द्वारा भी उद्धूत 
२०. स्वप्रकाशरूपावेशनं हि असौ परस्य विदधत्‌ बोधः प्रकाशो भवति परस्यापि। - ई.प्र.वि., १, पृ. १०३ 
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(१/३/२) : ज्ञान स्वप्रकाश है, दूसरे से नर्ही जाना जा सकता। ज्ञान को दूसरे ज्ञान 
सो वेद्य मानने में सबसे बड़ी कठिनाई है अनवस्था की। दूसरी विप्रतिपत्ति है, इससे इन्द्रियां 
के विशिष्ट व्यवहार मेँ नियम के अभाव का होना।२ इन दोषों से बचने के लिएएक दही 
विकल्प शेष रहता है कि प्रत्येक ज्ञान को स्वसंवेदन से एकाकार मानना होगा ओर इस 
प्रकार अन्यज्ञानविषयता का निषेध करना होगा।२ पर यदि हर ज्ञान आत्मनिष्ठ है ओर 
एक दूसरे से नितान्त अपरिचित, तो स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, सविकल्पक प्रत्यक्ष के विषय 
अलग-अलग होगे, फलतः लोकव्यवहार का आधार ही नष्ट हो जाएगा।* यह तार्किक 
विसंगति प्रत्यभिज्ञा विचारक के लिए अनुसंधान की अवधारणा का यौक्तिक मार्ग प्रशस्त 
करती है। अनुसंधान है भिन्न भिन्न ज्ञानां की. प्रत्यभिज्ञानात्मक अन्विति 
अन्योन्यविषयसंघटनामयः'।५ इसीलिए स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, संविकल्पक प्रत्यक्ष सबका 
विषय वही है, जो प्रत्यक्ष का विषय है। अन्योन्यविषयसंघटना का अर्थ है सारे विषयज्ञानं 
का अन्योन्यानुसंधान। वस्तुतः चेतना का यही वास्तविक रूप हेै।२६ 


२१. इस संदर्भ मे प्रत्यभिज्ञा तीन पययों का प्रयोग करती आयी है - स्वतःसिद्ध (तत्र ज्ञानं स्वतः 
सिद्धम्‌, ईप्र.का. १/१/५), स्वप्रकाश, ओर स्वाभास (दुक्‌ का विशेषण होने पर स्त्रीलिङ्ग में 
स्वाभासा)। विवृतिविमर्शिनी (भा.१, पृ. २१६) के प्रमाण से पता चलता है कि उत्पल ने अपनी 
टीका मे सस्वाभासैव' शब्द, जिसे अभिनव एक नियम या व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करते है, 
की चार व्याख्या की हि : (१) स्वात्मनः प्रकाशः, (२) स्वात्मा अस्य प्रकाशः, (३) स्वात्मन 
एव प्रकाशेत न परस्य, ओर (४) परोऽस्य न प्रकाशः। क्रमशः इसका अभिप्राय है (१) ज्ञान अपने 
स्वरूप का ही प्रकाश है, (२) इसका रूप अप्रकाशमान नही है, (३) इसका प्रकाश किसी अन्य 
की कृपा पर निर्भर नहीं है ओर (४) नीलादि विषय इसका रूप नहीं है। सर्वप्रथम गीता रस्तोगी 
(१९७७) विवृतिविमर्शिनी के इस अंश को उद्धत करती हुई हमारा ध्यान आकर्षित करती हैँ, यद्यपि 
व्याख्या न्ह करतीं। टोरेला इस अंश की ओर संकेत मात्र करते हैँ (ईप्रव., पृ. ९९)। 

२२. अन्योन्यवेदनेऽन्योन्यविषयवेदनमपि स्यात्‌ ततश्च इन्द्रियनियमाभावः। - ईप्रका. १/३/२ पर वृत्ति 

२३. (अ) सर्वा हि ज्ञप्तिः स्वसंवेदनैकरूपा अनन्यसंविदवेद्या। - ई.प्र.का. १/३/२ पर वृति 
(आ) न बोधस्य वेद्यत्वं कदाचिदुपपद्यते। - मा.वि.वा.-१/५८ 
(इ) ज्ञानानि स्वात्ममात्रपरिनिष्ठितानि स्वसंविद्रूपतया अ-परसंवेद्यानि। ~ तदेव, १/३/६ पर 

२४. एवमन्योन्यभिन्नानामपरस्परवेदिनाम्‌। 
ज्ञानानामनुसन्धानजन्मा नश्येन्ननस्थितिः।। - ईप्र.का. १/३/७ 

२५. उपर्युक्त की वृत्ति मे उत्पल। 

२६. चित्तत्वमेव [.....] अशेषपदार्थज्ञानानामन्योन्यानुसंधानरूपम्‌। - ई प्र.का. १/३/७ पर वृत्ति 
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ज्ञान का प्रामाण्य-अप्रामाण्य 
परन्तु स्वयंप्रकाशता की परिणति स्वतः प्रामाण्य में होती है, एसा आवश्यक रूप 
से नहीं कहा जा सकता। भारतीय दर्शन के विभिन्न प्रस्थानं मे अपने वैचारिक आग्रहों 
से भिन्न-भिन्न दृष्टियाँ मिलती है। सारे दर्शनों मे सांख्य प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य दोनों को 
स्वतः मानता है ओर नैयायिक दोनों को परतः। प्रवृत्ति-साफल्य (वाचस्पति में 
परवृत्तिसामर्थ्य) के अनुमान से प्रामाण्य ओर अर्थ-सामर्थ्य के अन्यथात्व से अप्रामाण्य का 
निरधरण होता है। मीमांसक ज्ञान के प्रामाण्य को स्वतः मानते है ओर अप्रामाण्य को परतः 
(पुदोष अर्थात्‌ प्रमातृदोष से)। वेदान्त मेँ भी ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः है ओर अप्रामाण्य 
परतः। बोद्ध ज्ञि को स्वप्रकाश मानते ह पर उसका प्रामाण्य अर्थाविसंवादित्व या 
अर्थक्रियाज्ञानसवाद अर्थात्‌ प्रवृत्तिसाफल्य पर निर्भर अर्थात्‌ परतः होता है। ज्ञान के 
अप्रामाण्य के विषय मे यह स्वतः है या परतः को लेकर अनिश्चय की स्थिति है।२ 
सारूप्य-सिद्धान्त (111€01 2 €011€57010€1८€} मे अतर्निहित है प्रामाण्य का अर्थ- 
दर्शन से होना। प्रत्यक्ष के ग्राह्य-विषय मे अज्ञातार्थप्रकाशत्वेन ओर अध्यवसेय-विषय में 
अविसंवादकत्वेन प्रामाण्य माना जाता है। काश्मीरी शैव भी विषयों का द्ैराश्यभेद मानते 
है, परन्तु प्रामाण्य को सर्वदा संवाद, जिसो वह बाधाभाव (८0०]लाला८€) कहते है, की 
कसौटी पर कसते है। विमर्श की अनुवृत्ति का “न टूटना (अनुन्मीलितविमशनुवृत्ति) ही 
सवाद का निश्चायक है। उन्मीलितविमर्थ बाधा अर्थात्‌ बाधक प्रमाणान्तर के कारण होता 
है।२८ इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा जहाँ ज्ञान के प्रामाण्य को स्वतः, वर्हीं अप्रामाण्य को परतः 
मानती है | 
उत्पल का प्रमाणविचार संबंध के व्यापकतर प्रत्यय के अङ्गरूप से हआ है। कारण 

यह है कि प्रमाण में विषय का फैलाव बाह्यरूप (प्रमेयरूप) से लेकर प्रमाता में विश्रान्ति 
तक है। पहले भिन्नता दिखाई देती है ओर फिर उसी के अंश के साथ अभिन्नता। यही 
संबंधरूपता है ओर यह निश्चित रूप मे हमारे ज्ञान में भासित होती है। प्रमाण इसी रूप 
को परोसता है ओर प्रमाता इसे ही पाना चाहता है।२ प्रमाण का विषय अन्यसंबद्ध प्रमेय 
२७. इनके विस्तार के लिए देखिए प्रका. ६/१-६६ 
२८. स च क्रचन अनुन्मूठितप्रमितिकः प्रमाणतां प्रतिपद्यते क्रचिद्‌ अन्यथाभवन्‌ विपर्ययमिति। - ई.प्र.वि,, 

२, प॒. ८0 

व की दृष्टि से होने वाली अर्थिता इत्यादि को प्रवृत्ति-निबन्धन मानते है, प्रमाण- 

निबन्धन नर्ही। इस पर हम अगे यथावसर विचार करेगे। 
२९. अतो बाह्याद्‌ रूपादारभ्य प्रमातुविश्रान्तिपूर्वं यत्‌ भावस्य वपुः तत्र अस्य भिन्नता अवभाति तद्रशाद्‌ 

अंशेनैव च अभिन्नता सैव च संबंधरूपता, तदसौ भात्येव, तथैव च प्रमाणेन आवेदिता अर्थ्यते च 

प्रमातृभिः। - ईप्रवि.वि., २, पु. ३४९ 
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है, शद्ध नहीं। अन्य-संबंधता में यह परिच्छेद विमर्श के कारण होता है, क्योकि विमर्शं 
से अवियुक्त प्रकाश ही प्रमाण है। एक ही वस्तु के परामर्श मे, परिघटित ज्ञान मे, इस 
संबंध का अवभासन तीन प्रकार से होता है - 


(१) सामान्य रूप से परामर्श “इदम्‌” इति ("यहः) 
(२) मध्यम रूप से परामर्श "घट" इति ("घडा 
(३) अतिविशेष रूप से परामर्श “ईदृशोऽयं घट” इति ("यह घडा इस प्रकार का ह) 


पहटी स्थिति पदार्थ को आभासमात्र के रूप मे अर्थात्‌ सामान्यतया ग्रहण करती 
है। दूसरी स्थिति घटत्व, सत्तात्व धर्मा का वस्तु-मर्यादया प्रकाशन करती है। यहं हम 
सामान्यो का मेलन देखते है। तीसरी स्थिति स्वरूप के धर्म का अतिविशेषरूप से परामर्श 
करती है : यह सोने का गोल घडा है। यर्हौँ सामान्यं ओर विशेषं का मिश्रण है। अगे 
चलकर हम देखेंगे कि, पहली स्थिति प्रमाण-लक्षण में “इद को लक्षित करती है, दूसरी 
ओर तीसरी दोनों स्थिति “एतादुक्‌* को। दूसरी स्थिति को स्फुट ओर तीसरी को 
स्फुटतर परामर्श के रूप मेँ लिया जाता है। एक हौ वस्तु के ज्ञान की संबधानुगुण इस 
अवस्थात्रितयता से प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमीमांसा एक ओर आभासवाद के आलोक मं वस्तु के 
प्रति प्रमाण अर्थात्‌ प्रमितिव्यापार की दिशा का निश्चय करती है ओर दूसरी ओर 
स्फुटतरता का उल्लेखन कर ज्ञान को उसकी मूलगामी प्रत्यभिज्ञानात्मक संरचना म प्रतिष्ठित 
करने में योग देती है। 


महत्त्वपूर्णं बात यह है कि यह विचार क्रियाधिकार मे होता है, ज्ञानाधिकार मे नहीं। 
ज्ञानाधिकार मे उत्पल प्रमाता के स्वरूप पर गहन विचार करते है। क्रियाधिकार में 
प्रमाणविचार के द्रारा उत्पल इस बात को रेखाङ्कित करते हैँ कि प्रमाण चेतन कर्ता अर्थात्‌ 
प्रमाता की क्रिया काही एक प्ररूपहै। संब॑धके दो मूल प्रारूपो, ज्ञाप्यज्ञापकभाव ओर 
कार्यकारणभाव, में से ज्ञाप्यज्ञापकभाव, जिसके अंतर्गत प्रमाणता की चर्चा होती है, पर 
उत्पल पहले विचार करते है। इसका कारण अभिनवगुप्त की दृष्टि मे यह है कि हमारा 
ज्ञान- व्यापार सत्ता की मौलिक द्विराशि चेतन ओर जड, दोनो पर निष्ठित होता है जबकि 
कार्यकारणभाव केवल एक राशि जड, पर। अतः जिस पर निष्ठित होकर अब तक जो कुछ 


30. अत्र च इदं तात्पर्य इह प्रकाशस्य विम्शावियुक्तस्यैव प्रामाण्यात्‌ विमर्शबलेन सर्वमेव प्रमाणं 
अन्यसंबद्धमेव प्रमेयं परिच्छिनत्ति, न शुद्धमिति संबंधः। - तदेव 

३१. एकमेकाकिपरामर्शेऽपि ।.....] त्रिधाऽपि स्थिते संबंधावभासमुपपाद्य [....] आभासानां च मेलनं, 
स्वलक्षणानां चेति बहुशाखोऽयं संब॑ध एव निभसिते। - तदेव, पृ, ३५०-३५१ 
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कहा जा चूका है ओर कहा जाएगा, उसकी सिद्धि के लिए पहले ज्ञाप्यज्ञापकभाव पर ही 
विचार का ओचित्य है। वह न्याय से इस अर्थ मे सहमत हैँ कि वस्तुसिद्धि प्रमाण के अधीन 
होती है। इस अवसर का उपयोग अभिनवगुप्त यह बताने के किए भी करते हैँ कि प्रमाण- 
व्यापार की भूमिका की इयत्ता भाव ओर मेय तक ही है। अर्थात्‌ प्रमाता. उससे परे है। 


परन्तु प्रमाता का प्रमाणमीमांसा के क्षेत्र से यह तथाकथित निष्कासन केवल 
ओपचारिक मात्र है, क्योकि प्रागनुभविक पूर्वसंभावना के रूप में उसकी स्थिति ओर 
उपजीव्यता दोनों असंदिग्ध है। स्वयं क्रियाधिकार के पूर्व ज्ञानाधिकार में उत्पल का केन्द्रीय 
मन्तव्य यही है कि प्रमाता ज्ञानमीमांसा के केन्द्र मे है। प्रमाणो की संरचनात्मक परिघटना 
पर विचार करते समय अभिनवगुप्त आगम प्रमाण की संरचना पूरी तरह से प्रमाता की 
शब्दावली में करते है। अतः प्रमाणाहिक (मानतत्फलमेयनिरूपणाहिक) के क्रम के स्थान 
पर मूल कारिकाओं के क्रम का आदर करते हए विशुद्ध प्रमाणात्मक संदर्भ मे हम सबसे 
पहले प्रमाता की भूमिका ओर स्वरूप पर ध्यान केन्द्रित करेगे। 





ष 


३२. तत्र परमार्थतो द्विविध एव संबंधो ज्ञाप्यज्ञापकभावो यो जडाजडनिष्ठः, कार्यकारणभावश्च यो जडनिष्ठः। 
तत्र पूर्वो मानमेयात्मको यच्निष्ठितमुक्तं वक्ष्यमाणं च सिदध्यति। प्रमाणाधीना हि वस्तुसिद्धयः इति 
प्रसिद्धमेतत्‌। - ईप्रवि.वि., ३, पु. ७० 


अध्याय 3 
प्रमाण के घटक 


प्रमाता 


सम्प्रदाय में प्रमाता शब्द की निष्पत्ति दो प्रकार से की गयी है। अभिनवगुप्त 
जुहोत्यादिगणीय प्र-पूर्वक माङ्‌ धातु से (माङ्‌ माने शब्दे च) कर्ता अर्थ में तृच्‌ प्रत्यय 
लगाकर निष्पत्ति करते है - प्रमाता प्रमिमीते जानाति करोति इति वस्तु1** यहां 
द्रष्टव्य है कि अभिनव "प्रमिमीते की व्याख्या "जानाति" पद से नर्ही, बल्कि “करोति* पद 
से भी करते है। दूसरी निष्पत्ति जयरथ स्वादिगणीय प्रकषेपणार्थक मिञ्‌ (मिञ्‌ प्रक्षेपणे) 
से उपर्युक्त विधि से करते है - “प्रमिणोति इति प्रमाता!। यह भी सकर्मक धातु ह। 
प्रक्षेपण का अर्थं जयरथ ठेते है क्षोभ से - मेय, मान का क्षोभ।* ऊपर अभिनवगुप्त के 
दवारा विशेषतः प्रयुक्त "करोति" पद का अर्थ है, प्रमा मे प्रमाता के स्वातन्त्र्य को चिहित 
करना। प्रमा वस्तु का प्रकाशन है, इस नाते प्रमाता उसका प्रकाशयिता हुआ।* प्रमिति 
या प्रमा को व्यापार माना गया है, अतः प्रमावृत्व का अर्थ है प्रमितिक्रिया का कर्तृत्व।* 
प्रमा-समूहों के संयोजन-वियोजन आदि का आधायक अहप्रत्यवमर्श है प्रमाता - इस अर्थ 
मे प्रमितिक्रियाकर्तत्व को समञ्चने का प्रयास किया गया है। यह कर्तृत्व अर्थात्‌ स्वातन्त्र्य 
(बहिर्मुख) वेदनरूप प्रमाण ओर प्रकाशन रूप प्रमा से प्रमाता को व्यावृत्त करता है।* 


ईप्र.वि.वि.,२, पृ. २१२ 

प्रमिणोतीति प्रमाता प्रमातृत्वादेवावश्यं मेयमानादिक्षोभेन भवितव्यम्‌ इति। - तं.वि., ५, पृ. २०६० 

प्रमायां स्वतन्त्रः प्रमाता, प्रमा च प्रकाशनम्‌। - ईप्र.वि.वि., १, पृ. २१७ 

प्रमितिक्रियाकर्तूत्वलक्षणं प्रमातृत्वम्‌। - तं.वि., २, पृ. ८२२ 

५. (अ) प्रमाता नाम प्रमाणादतिरिक्तः प्रमासु स्वतन्त्रः संयोजनवियोजनाद्याधानवशात्‌ कर्ता दर्शितः। - 
ईप्रवि., १, पु. ३०९ 

(आ) प्रमासमूहानां संयोजनवियोजनादिकरणे समर्थः स्वतन्त्रोऽहप्रत्यकमर्शः। - तदेव, पृ. १२९ 

(इ) एतदेव वेदनाधिकं वेदितृत्वं वेदनेषु संयोजनवियोजनयोः यथारुचि करणं स्वातन्त्रयं, कर्तृत्वं च 
एतदेव उच्यते। - ईप्रवि., १, पृ. १६४-१६५ 


०८ < © -० 
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प्रमातृस्वातन्त्य की इस धारणा का बीज व्याकरण मे मिलता है।६ काश्मीरी शैव दार्शनिक 
उसी का अपने अनुगुण परिष्कार करते हैँ। प्रत्यभिज्ञा दार्शनिक अपने इस निश्चय पर बौद्ध, 
काणाद ओर सांख्य मतो की समीक्षा द्वारा पहुचते है। बौद्धो के यदहौँ प्रमाता कल्पित है, 
केवल स्वसवेदनमात्र ही प्रमाता के स्थान पर काम करता है। वैशेषिको के यँ कर्ता ज्ञान 
से भिन्न, द्रव्यविशेष है जो ज्ञान के आश्रय के रूपमेँ मान्य है। सांख्यो मे कर्ता चिद्रूप 
होकर भी निष्क्रिय है। शैव दार्शनिकों की भाषा में वह विमर्शून्य संविद्रूप है। ज्ञान का 
अर्थ है ज्ञान-विषय की संविनिष्ठ सिद्धि। परन्तु इन तीनों मे वह संविन्निष्ठा सिद्धि संभव 
नही है। क्योकि बद्धं की भाति बुद्धि मे आकार के समर्पण द्वारा, वैशेषिक की भांति 
एकसामग्रीक होने के कारण, सांख्य की भांति जनक होने के कारण वसतु ज्ञान का विषय 
बनती है। परन्तु यदि वह वहीं तक अर्थात्‌ प्रमेयशरीरमात्र तक ही सीमित होती तो केवल 
यही ज्ञान होता कि मेने" पदार्थ देख लिया है, पर "यह खास तिनका या घास है इस 
प्रकार विशिष्ट रूप मे वस्तु ज्ञान का विषय नर्हीं बन पाती। इसके विपरीत होता यह है 
कि "यह घास है (तृणमिदम्‌) इसमें प्रकाशरूप "यह' (इदम्‌) ओर विमर्शङरूप "घास है 
(तृणम्‌ इति) दोनों विषय भाग से परे संविद्‌ भाग (प्रमातृरूप चिद्‌) में विश्रान्त होते है। 
संवेदन यदि विमर्श से रहित हो तो वह संवेदन नहीं रहता। ओर यदि वह विमर्शमय है 
तो विमर्श करने की यह स्वतन्त्रता ही प्रमातृता है, स्वप्रकाशत्व है।८ 
उत्पल अपनी प्रसिद्ध कारिका “या चैषा प्रतिभा तत्तत्पदार्थक्रमरूषिता। अक्रमानन्तचिद्रूपः प्रमाता स 
महेश्वरः।” (ईप्र.का. १/७/१) में अनन्तकालान्तर्मुखसंवेदनरूपता की शब्दावली में प्रमाता की 
प्रमाणमीमांसीय अवधारणा को प्रस्तुत करते है। सारे प्रमाण जिनका स्वभाव बहिर्मुख प्रकाशात्मक 
ज्ञान है, सारे प्रमेय जो आभास रूप हैँ ओर इन बहिर्मुख ज्ञानो के अंदर भासित हो रहे हैँ, सारी 
प्रमां जो उनमें से एक-एक आभास को टलेकर "यह यह है इस प्रकार से अनन्त प्रकार का 
विकल्पमय विमर्शन करती है, अपने स्वातन्त्र्य से उन्हे एक विषय के रूप में स्थापित करने 
(संयोजन), भिन्न विषयों के रूप मे उन्हे अलग करने (वियोजन), अपने से भेदन करने (अपोहन), 
ओर “अहं इस परामर्श के द्रारा अपने अंदर विश्रान्त करने वाला प्रमाता कहलाता है। इस प्रकार 
प्रमाता का उचित परिचय है, घट के निर्विकल्प प्रकाश ओर सविकल्प ज्ञान दोनों की अहंरूप 
प्रतिष्टा-भूमि। 
६. प्रमाता स्वतन्त्रः। स्वातन्त्यं च कारकफलोपभोक्तृत्वम्‌। ~ न्या.वा., १, पृ. ९ 
तत्‌ स्वेदनमात्रमस्तु किं प्रमात्रा कल्पितेन। भवतु वा असौ तथाहि संविदाधारमात्रूपोऽसौ काणादवत्‌, 
सविद्रूपोऽपि वा विमर्शशून्य एव सांख्यवदस्त्विति संक्षेपेण बौद्ध-काणाद-कापिलव्यामोहं विहन्तुमाह, 
'संविचिष्ठा हि इति। - ई.प्र.वि.वि., १, पृ. ५३ 
८. न च एवं, ततस्तृणमिदमिति प्रकाशविमर्शौ तृणांशादुत्तीर्णौ संविद्भागमवलम्बेते। [.....1 एतदुक्तं भवति 
रवेदनमविमर्शरूपं तावत्‌ न किञ्चित्‌। विमर्शमयतायां स्वातन्त्र्यं प्रमातृता स्वप्रकाशत्वमिति, कथं 
संवेदनमात्रं तदाधारमात्रं निर्विमर्शसंविद्रूपं वा सिदध्येदिति। - तदेव, पृ. ५४ 


प्रमाण के घटक २७ 


प्रमातृत्व के अनु-प्रत्यय 


प्रमातृत्व का प्रमागत स्वातन्त्र्य मे परिघटन (ष्ट्वपल्०ा) कर कड अनु- 
अवधारणाओं का उपयोग करते हए शैव दार्शनिक अत्यन्त मूलगामी ओर दूरगामी विश्लेषण 
करते है। ये अनु-प्रत्यय हैँ - (१) अधिष्टानकारित्व, (२) व्यापनकारित्व, (३) 
अनुसंधानकारित्व ओर (४) व्यवस्थाकारित्व। 

अधिष्ठातृत्व का अर्थ है अपने से भिन्न सारे अर्थो की प्रकाशमानता का विमर्शतया 
विश्रान्ति स्थान होना। यही पक्ष ज्ञानां ओर प्रमाणो मे प्रमाता की पूर्वसिद्धता, प्रागनुभविकता 
का हेतु बनता है।\ सर्वसिद्धिसमाश्रयता के जिस प्रत्यय का पहले उल्लेख हुआ है. उसका 
ज्ञानमीमांसीय परिकल्पन इसी अर्थ में होता है। शुद्ध प्रमाता मं यह प्रकाशन अहविमर्शूप 
ओर साधारण (मायिक) प्रमाता में अहंविकल्परूप होता है। चेतन प्रमाता की प्रतिष्ठानरूपता 
सार्वत्रिक है। मायाप्रमाता मेँ यह मायाशक्ति के द्वारा आरोपित होती है, अतः भेदबुद्धिपूर्वकता 
के कारण यह सार्वत्रिकता सिकुड जाती है।* 


प्रमाता में प्रमा की इस विश्रान्ति का कोई एक नियत रूप नहीं है। उसके असंख्य 
प्रकार हो सकते है। यह विश्रान्ति (१) कभी अनाश्टेष भाव से वस्तुओं का अलग-अलग 
विषयन करती है, जैसे “घडा है", (कपड़ा है"; (२) कभी वस्तुओं का परस्पर उपरजन 
करती हई, जैसे "नीला (कमल८; (३) कभी प्रयोज्य प्रयोजक भाव के अवभासनपूर्वक 
होती हि, जैसे "आग से धु्ओं; ओर (४) कभी विमर्शत्मक फलानुवृत्ति (अर्थात्‌ प्रमा की 
एकतानता) को भङ्ग करती हई, जैसे “यह सीप हे, चांदी नर्ही "1 ध्यान देने की बात यह 
है कि इस विश्रान्ति का मार्ग प्रमाण के द्वार से जाता है। प्रमेय प्रमाण के रास्ते प्रमाता 
मे विश्रान्त होता है, सीधे नर्ही।१२ 


९. सर्वे प्रमातुरन्ये येऽर्थाः तेषां या सिद्धिः प्रकाशमानता तस्या यतः स प्रमाता निबन्धनं विश्रान्तिस्थानं 

विमर्शरूपतया समाश्रयः [.....1] इत्यादिपूर्वसिद्धत्वे हेतुत्वेन समाश्रयः। - ई.प्र.वि,.वि., १, पृ. ५२-५३ 

१०. तेन संविदेव सर्वत्र प्रतिष्ठास्थानम्‌ सा परं शून्यादौ मायाशक्त्या समारोप्यते इति संकुचिता उच्यते। 
- तदेव, पृ. ६२ 

११. तच्च एकं विश्रान्तिस्थानं प्रमातृत्वं नाम। तत्र हि विश्राम्यतां ज्ञानानां न एकरसैव सर्वत्र विश्रान्तिः 
तथा हि घट इति पट इति ज्ञाने परस्पराभासानाश्लेषेणैव विश्राम्यतः, नीलमिति उत्पलमिति 
परस्पराभासोपरागप्रावण्येन, अभ्रर्धूम इति प्रयोज्यप्रयोजकसत्ताकत्वभासनपुरःसरीग्रियया। एवमन्यदपि 
ऊहयम्‌। [.....] तत्र एकत्र प्रमातरि शुक्तिका इयमिति, न इदं रजतमिति च ज्ञानं [.....] विमर्शात्मक- 
प्रमाणफलानुवृत्तिं विध्वंसयति, विध्वंसयच्च विश्राम्यति। - तदेव, २, पृ. ३७२ 

१२. प्रमेयस्य प्रमाणद्रारेण प्रमातरि विश्रान्तिः, न तु स्वमुखेन। - तदेव, २, पृ. ३६२ 
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| व्यापनकारिता, व्याप्ृत्व प्रमातृत्वं के घटकतया दूसरा अनु-प्रत्यय है। प्रमाता 
व्यापक है, वस्तु व्याप्य है। इसी कारण प्रमाता प्रमेय को, पारिभाषिक रूप से व्यापक व्याप्य 
को, स्वात्मसात्‌ करता है। स्यन्द्का्रिका ९११४ का आश्रय लेते हए विमर्शिनी के 
टीकाकार भास्कर शब्दशः कहते हँ किं ज्ञान-क्षण मे प्रमेय का अस्तित्व प्रमाता के 
अस्तित्व से भिन्न नहीं हाता - तन्मयीभावासादन की इस प्रक्रिया को वह व्यापकीभवन 
की प्रक्रिया कहते है। प्रमेयता अब शुद्धप्रकाशरूपता मे बदल जाती हेै।* 


अनुसंधानकारित्व प्रमातृत्व रूप स्वातन्त्र्य का तीसरा घटक है। वस्तुगत्या 
अनुसंधातृत्व ओर अनुसंधान को शैव दार्शनिक एकाकार मानते है। उत्पल प्रमातृत्वं की 
परिभाषा ही पदार्थो ओर ज्ञानों दोनों के एकतानुसंधान के शब्दों मे करते हं ।*\ चित्ततत्व 
ओर अनुसंधान के सामानाधिकरण्य को लक्षित करते हए अभिनवगुप्त अनुसंधान को वस्तु- 
जगत्‌ में पदार्थो, ओर ज्ञान-जगत्‌ में ज्ञानं के “एकीकरण* (एक करना), "एकीभवन“ (एक 
होना) ओर “मिश्रीकरण' (आपस में मिलाना) के त्रिविध अर्थो मे लेते हँ। एकीभवन अर्थ 
मे अनुसंधान शब्द में धा धातु का प्रयोग कर्मकर्तृविषयक (कर्ता ओर कर्म की एकता) 
है ओर एकीकरण तथा मिश्रीकरण में क्रिया ओर कर्ता की अभिन्नता अंततः द्योतित होती 
है।१ विषयों ओर ज्ञानो दोनों की एकता के इस प्रमातृरूप आधार का यह फैलाव देश 
ओर काल दोनों में होने के कारण आनुपूर्व (ण्टा८8]) ओर समविस्तारी (110112011181) 
दोनों है |१७ 


चौथा परिघटन है व्यवस्थाकारित्व की शब्दावली मे। वस्तुतः ज्ञानमीमांसा के क्षत्र 
मे यह मूलभूत प्रमातृ-व्यापार है। अन्य सारे व्यापार इरी के अनुजीवी है। व्यवस्था है 
विषय का स्वरूपमर्यादा से परिभाषित किया गया अवस्थान।* सारे प्रमाण-व्यापार यहां 


१३. दिदृक्षयैव सर्वाथिन्यिदा व्याप्यावतिष्ठते। 
तदा किं बहुनोक्तेन स्वयमेवावभोत्स्यते।। 

१४. व्यापकीभवंश्च तद्वस्तु स्वात्मसात्‌ करोति, तन्मयीभावासादनं च शुद्धप्रकाशरूपत्वासादनमेव। - भा 
१, पृ. १२९ 

१५. चित्त्वमेव [.....] अशेषपदार्थज्ञानानामन्योन्यानुसन्धानम्‌। ~ ई.प्र.वृत्ति १/३/७ 

१६. सामानाधिकरण्येन अनुगामित्वेन संधानं विच्छिन्नसम्मतानामपि ज्ञानानामेकीभवनं नाम चिदेव अन्तर्मुखा 
[.....]1 तदत्र दधाति: कर्मकर्तृुविषयः। [.....] अथ मिश्रीकरणं संधानं [.....1 मिश्रीकर्तुश्चित्तत्वाद्‌ 
अनन्यत्वमिति युक्तमेव अभेदेन उपचरणं क्रियाकर्त्रोः परमार्थतः एक्यात्‌। ~ ईप्र.वि.वि.,१, पृ. २७६ 

१७. तेनैक्यं भिन्नकालानां संविदां वेदितैष सः। - ई.प्र.का. १/४/३; ओर भी देखिए ई.प्र.वृ., पृ. १०३ 

१८. प्रमातुर्यो व्यापारो व्यवस्थाकारित्वं नाम, तदनुजीवितया तदव्यापारवशीकृतानि। - ईप्र.वि.वि., २, 
प. ३५९ 
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तक कि गौण प्रकार भी इस व्यवस्था में सिमट जाते है।* इस स्वरूप-व्यवस्था के कारण 
ही एक प्रमाता सारे ज्ञानात्मक प्रसंगो में स्वरूप की अभिन्नता के बावजूद भी, विषयगत 
बोध की प्रकृति के अनुसार भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है - जैसे अनुभविता, 
निश्चेता, स्मर्ता, प्रत्यभिज्ञाता, विकल्पयिता इत्यादि।* व्यवस्थाकारित्व की धारणा को 
अभिनव प्रमाण की स्वरूपेयत्ता से जोड़ देते है। बौद्धं पर प्रच्छन्न कटाक्ष करते हुए वह 
कहते हैँ कि बिना प्रमाता के प्रमाण का प्रवर्तकत्व, प्रापकत्व स्वभाव ही अस्त हो जाएगा।२५ 
वस्तुतः प्रमाता को न स्वीकार करके भी स्वसंवेदन को स्वीकार करके उसी पर नित्यत्व 
ओर व्यापकत्व का आक्षेप करके, बौद्ध प्रमातृतत्व को अपना ठेते है, जबकि काश्मीरी 
शैवं के यहां नित्यता ओर व्यापकता स्वसंवेदन का स्वरूप है । दोनों मे यही अंतर है।२ 


स्थायित्वं ओर आदिसिद्धत्व 


यह प्रमाता न केवल प्रमाण से ही पूर्वसिद्ध है अपितु ज्ञानात्मक व्यापार के बाद 
भी उसकी सत्ता बनी रहती है। इसीलिए वह स्थायी है। चैतन्यरूप प्रमाता के स्थायी 
अधिकरण में ही प्रमाणो की योजनारूप युक्ति संभव है।२ प्रमाता के स्थायित्व की 
अवधारणा आत्मवादी दर्शनों का निर्विवाद अभ्युपगम है। काश्मीर शिवाद्रयवाद के संदर्भ में 
याद केवल यह रखना है कि परम प्रमाता अर्थात्‌ महेश्वर का यह स्थायित्व आत्यन्तिक 
है, जबकि जागतिक प्रमाता का सपेकषिक। मायाप्रमाता तात्विक दृष्टि से संकोचजन्मा है 
ओर शून्य, प्राण, बुद्धि, देह आदि उपाधियों से उपहित है, अतः तत्वतः वह भी मेय हेै। 
पर वह, परिवर्तनशील होने के कारण क्षणिक या अस्थायी ज्ञानविषय अर्थात्‌ प्रमेय की दृष्टि 
से स्थायी है। यही स्थिति प्रमाण की दृष्टि से है। प्रमाण भी प्रमेयोन्मुख होने के कारण 
बहिर्मुख सवेदनरूप है, परिवर्तनशील है ओर इस कारण से हर समय नया (अभिनवोदय) 


१९. माता सकलकरणग्रामप्रसवनिमित्तत्वात्‌। - तं.वि, 
इस उद्धरण का पूरा विवरण लिखने से षटूट गया है। 

२०. यद्यपि अनुभवन-निश्चयन-स्मरण-प्रत्यभिनज्ञान-विकल्पनशक्तिस्वातन्त्यलक्षण एव वस्तुतः प्रमाता, 
तथापि तत्र तत्र भागे तथा व्यपदेश इति। - ईप्रवि.वि.,२, पृ. १७ 

२१. प्रमाणमेव प्रमात्रा विना न प्रवर्तकं न प्रापकमिति प्राप्तिपर्यन्तः प्रवृत्यङ्गभावोपगमनसद्यःप्रदर्शनमुखः 
प्रमाणस्य स्वभावः प्रामाण्यलक्षणोऽस्तमियादेव। - तदेव, पृ. ३५९ 

२२. तस्मात्‌ स्वसवेदनमङ्गीकुर्वदभिः प्रमातृतत्त्वमङ्खीकृतमेव तस्यैव नित्यव्यापकैकरूपत्वाक्षेपेण सिद्धेरित्यल 
बहुना। - तदेव, पु. ३६१ 

२३. तदैक्येन विना न स्यात्संविदां लोकपद्धतिः। 
प्रकाशैक्यात्तदेकत्वं मातैकः स इति स्थितम्‌। - ईप्रका. १/८/१० 
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है। जब कि प्रमाता उसी बहिर्मुख संवेदन का देश ओर काल से अपरिच्छिन्न अतर्मुख स्वरूप 
हे। इसी अर्थ मेँ वह स्थायी है।२ 


जैसा कि अभिनव का स्वभाव है, वह स्थायित्व के प्रत्यय की तलस्पर्शी चर्चा करते 
ह। वे प्रमातृत्व की तीन अवस्थाओं की परिकल्पना करते हैँ ओर उन्हे क्रमानुपाती अन्वर्थ 
नामों से पुकारते हैँ ~ उपक्रमा, मध्या ओर उपसंहारा ओर इन्हें क्रमशः प्रमातृत्व के तीन 
प्रकारो से जोडते हैँ - विशुद्ध प्रमाता, अर्थप्रमाता अर्थात्‌ विषयप्रमाता ओर लोकप्रमाता। 
विशुद्ध प्रमाता के बोध का आकार है, केवल अहम्‌ - “अहमिति"। यह अविरत प्रकाशता 
से युक्त है, इसलिए इसकी प्रमातृता पूर्णतः स्थिर है। अर्थप्रमाता के बोध का आकार है 
- “नीठं जानामि इति“। यह केवल विषयज्ञान मे प्रवृत्त होता है, अतः इसकी स्थिरता 
प्रमेयानुसारी है। लोकप्रमाता के बोध का आकार है (भले ही उसे शब्दशः न कहा जाए) 
- 'नीलमेतदर्थक्रियाकारि (नील इस अर्थक्रिया को करने वाला)। लोकप्रमाता का स्थर्य 
अर्थक्रिया से नियन्त्रित होता है। सामान्यतः लौकिक प्रतीति ओौर प्रवृत्ति अर्थक्रियामूलक 
होती है. अतः प्रमेयता अर्थक्रियानियन्तरित है। फलतः इस स्तर पर प्रमातृता भी 
अर्थक्रियानियन्त्रित होती है।* 


इससे यह भी प्रतिफलित होता है किं परम प्रमाता की प्रमातृता सर्वसमावेशी होती 
है पर अनुभवजगत्‌ मे यह प्रमातृता नियत होती है। इस नियतता का कारण उसका अपना 
ज्ञानविषय है। ग्राह्य ओर ग्राहक का जोडा परस्परानुरूपता में ही बन पाता है। जिसकी 


२४. नहि प्रमाता नाम ज्ञानव्यतिरिक्तं किञ्चित्‌, अपितु ज्ञानानां बरहिर्मुखसंकोचभाजाम्‌ यदन्तर्मुखम्‌ 
अदेशकालभेदप्राणितं तदेव स इति। - ईप्रवि.वि., १, पृ. २२३; ओर भी ईप्रवि., २, पृ. ७ 
२५. शुद्धस्य प्रमातृत्वस्य न दोलायमानता शङ्क्या अविरतप्रकाशत्वात्‌। अर्थप्रमातृत्वस्य च इयमेव 


अविचलता या प्रमेयस्य [.....11 लोकस्य च बाद्यार्थसाध्यामर्थक्रियां प्रति भरः। [.....1 अहमित्युपक्रमा, 

नीलं जानामि इति मध्या, नीलमेतदर्थक्रियाकारि इत्युपसंहारा लोकस्य प्रतीतिः। - ईप्र.वि.वि.,१, 

पृ. ८४ 

इन तीनों स्थितियों को निम्नलिखित सारणी द्रारा प्रस्तुत करना सुकर होगा : 

[सारणी २। 
प्रमातृत्व स्थैर्य की प्रकृति आकार संज्ञा 
(१) विशुद्ध पूरी स्थिरता 
(अविरत प्रकाशत्व से युक्त होने के कारण) "अहम्‌" इति उपक्रमा 

(२) अर्थप्रमाता प्रमेयानुसारी "नील जानामि" इति मध्या 


(३) लोकप्रमाता अर्थक्रियानियन्त्रित "नीलमेतदर्थक्रियाकारि उपसंहार 
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चेतना में जो विषय अवभासित होता है वह उसी विषय का प्रमाता होता है। इस प्रकार 
व्यवहार जगत्‌ मेँ काश्मीरी शैवो का नियतप्रमातृवेद्यता के सिद्धान्त में विश्वास है, एसा 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 


प्रमाता को मेय केवल एक सीमित अर्थ में ही कह सकते हि अर्थात्‌ प्रमेय-प्रमाता 

के भिन्नतया भासित हो जाने पर प्रमाता प्रमेय होकर ही प्रमाता बनता है। परन्तु प्रमाता 
की यह प्रमेयता दूसरे प्रमाताओं के प्रति उसकी आभासरूपता को लेकर है (प्रमातृता को 
लेकर नही) प्रमाता के रूप मेँ वह संकोचावस्था मेँ अपने प्रमेय को लेकर प्रागनुभविक, 
आदिसिद्ध ही रहता है। प्रमाता चाहे पर हो या स्व, परन्तु वह प्रमातृत्वेन किसी भी रूप 
मे परप्रकाश नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में जैसे एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का विषय नहीं 
बनता, वैसे ही प्रमाता भी दूसरे प्रमाणो से सिद्ध नहीं होता।* अभिनव प्रमाता को प्रमाण 
की आंतरिक संरचना में ही प्रतिनिविष्ट मानते है। क्रिया के साथ व्याप्तिग्रहण के समय 
उसकी वर्तमानता अनुमानकाल से पहले उसकी पूर्वसिद्धता को प्रमाणित करती है। प्रत्यक्ष 
के समय नीलादि के स्वरूप को प्रतिष्ठित करने वाले चैतन्य का अहरूप अनुसंधान प्रमाता 
की पूर्वसिद्धता का प्रतीक है।२ प्रत्येक मानात्मक व्यापार के हर चरण मे प्रमाता की 
ूर्वसिद्धता उस व्यापार को मानात्मक बनाती है।८ प्रमाणगत अपूर्व-प्रकाशता या 
पूर्वानधिगतता, प्रमाण का स्वरूप लक्षण, वहाँ असंभव हे। इन्द्रियो की परहुच से परे होने 
के कारण उसमे एेन्द्रिय ओर मानस प्रत्यक्ष की संभावना न्ह की जा सकती। यह भी 
नहीं कि वह भात नहीं हो रहा है अतः उसे परोक्ष भी नहीं कहा जा सकता।२ यदि वह 
प्रमाण का प्रमेय माना जाए तो उस प्रमितिक्रिया मे दूसरे प्रमाता का होना अनिवार्य हो 
जाता है। वस्तुतः प्रमेयत्व का अभाव होने के कारण न तो प्रमाण वहां प्रवृत्त होता है 
ओर न ही, यदि किसी प्रकार प्रवृत्ति हो भी जाए तो, कुछ सिद्ध करने की स्थिति में 
२६. प्रकृतश्च ज्ञानस्य स्वप्रकाशतावादः समर्थितः। अयं हि अभिप्रायः प्रकाशस्तावदेकोऽस्तु वा, 

परमार्थतोऽनेको वा, प्रमातृरूपो वा। सर्वथा तावत्‌ परप्रकाश्यत्वमस्य अनुचितमिति। - तदेव, 

पृ. २२२-२२३ 
२७. यत्‌ आदिसिद्धम्‌ प्रमाणान्तरैरसाध्यम्‌ क्रियया च सह व्यापतिग्रहणकाले अनुमानकालात्‌ पूर्वसिद्धं 

चै तन्यस्वभावं यदनुसन्धानं नीलादिप्रतिष्ठापकम्‌ अहमिति रूपं तदेव प्राधान्येन रूपं यस्य 

प्रमातुस्तत्स्वभावं तत्‌। - ईप्र.वि.वि., १, पृ. १०८ 
२८. यदा यदा उपक्रमः, तदा तदा पूर्वसिद्धत्वमित्येषोऽत्र परमार्थः। - तदेव, पृ. ५१ 
२९. तदेव, १, प. २१९ 
30. स च यदि प्रमाणप्रमेयः स्यात्‌ तत्रापि प्रमितिक्रियायां प्रमात्रा अपरेण भाव्यम्‌। - तं.वि, 

इस उद्धरण का पूरा विवरण लिखने से रूट गया है। 
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होता है।१ पूर्वसिद्धता या आदिसिद्धता एक कालिक प्रत्यय नहीं है, वह केवल यौक्तिक 
अपोद्धरण (10्ं८ब्‌ वऽतव्लाा) मात्र है, व्योकि सिद्धि अन्यापेक्ष होने के कारण स्वयं 
मे प्रमेयस्थानीय है।२ अतः प्रमाता में सिद्धिरूप प्रमात्व एक यौक्तिक असंभावना है।3 
इससे स्पष्ट है कि महेश्वर का परम प्रमाता के रूप मं संभावन केवल तात्विक ही नही, 
यौक्तिक निष्कर्षण (्ट्वपलाग)) भी है| 


सौ न्दयत्मिक आयाम 

परमातृ-विचार का एक पक्ष जो शैव चिन्तन को अन्य दर्शन परम्पराओं से अलग 
करता है, वह है उसका सौन्दयत्मिक आयाम। प्रमेय की प्रमाण तथा प्रमा द्वारा प्रमाता 
मे विश्रान्ति साधारण तौर पर प्रमाणशास्त्रीय विचार का अङ्ग बनती है, परन्तु अभिनवगुप्त 
इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में, प्रमा-अनन्तर (०७॥एःवाणठ) प्रमाता की अपने मे, 
स्वरूप मेँ, विश्रान्ति की बात करके उसमें सौन्दर्यतरलता का आधान करते है। “अहं नील 
जानामि यह प्रमाता में प्रत्यक्ष प्रमाण से होने वाटी प्रमेयनिष्ठ प्रमा है। किन्तु यह बोध 
प्रमाता में एक तुष्टि, एक तृप्ति का भाव भी जगाता है कि मैने अर्थं जान लिया है (ज्ञातो 
मयार्थ) । प्रमाता मेँ जागी यह निराकांक्षता अब प्रमाता को पूर्णतः आत्मतृप्त, आत्मविश्नान्त 
करती है।५ विषय, प्रमाण ओर प्रमा की विश्रान्ति के बाद यह प्रमाता की प्रमाता मे 
विश्रान्ति है। इसे अभिनव तृत्ति या हृदयङ्गमता कहते ह। वस्तुतः ज्ञान का यह प्रत्यभिज्ञान 
मे पर्यवसान है | 





प्रमाण 
मानाधीना मेयसिद्धि ओर व्यवहार-साधनता 


अभिनव का संप्रदाय, प्रमाण में आस्थावादी दर्शन परम्पराओं से, विशेषतः 


३१. प्रमेयत्वाभावे च न तत्र प्रमाणमुपयोगि उपपत्तिमद्रा। ~ ईप्र.वि.वि., १, पृ. ५१ 

३२. सिद्धिः अन्यापेक्षैव प्रमेयत्ववदेव। - तदेव, पृ. ५९ 

३३. प्रमैव अस्य सिध्यपरपययिा न युक्ता। ~ तदेव 

३४. प्रमातरि पुराणे तु सर्वदाभातविग्रहे। 
किं प्रमाणं नवाभासः सर्वप्रमितिभागिनि।। ~ ईप्र.का. २/३/१६ 

३५. प्रमाताऽपि प्रमेयौन्मुख्येन “ज्ञातो मयार्थ इति संतोषोत्पादात्‌ निराकाक्षः सन्‌ स्वात्मनि विश्रान्तिम्‌ 
आभासयेत्‌। ~ तं.वि., ३, पृ. ७५६ 

३६. विशुद्धे नीलाद्युपरागशून्ये प्रमातरि या चित्स्वरूपता विमर्शमयत्वं तत्र सात्मता.....1 आत्मनि विमर्शस्य 
स्वरूपे सर्वथा निमञ्ननमेकीभावोऽर्थस्य। तस्यां सत्यां मेऽर्थस्य असौ प्रमाता भवति यः शुद्धः प्रमाता। 
- ईप्रवि.वि., १, पृ. ८३-८४ 


[< 


प्रमाण के घटक | व २३ 


नैयायिकं से सहमत है कि वस्तु की सिद्धि प्रमाण के अधीन होती है। इसी दृष्टि से 
वह उत्पल के प्रमाण-विचार को प्रस्तावित करते है।*८ मान को मेयसिद्धि या .वस्तुसिद्धि 
तक सीमित रखकर अभिनव एक बार फिर याद दिलाने की चेष्टा करते हैँ कि प्रमातरसिद्धि 
प्रमाणमीमांसा का क्षेत्र नर्हीं है, प्रमाणो की सार्थकता मात्र उनकी व्यवहार-साधनता में है।२ 
प्रश्न है कि क्या वस्तुतः एेसादहीहैर्यों तो प्रमाता ही नही, प्रमेय ओर प्रमाण की भी 
वस्तु के रूप में सत्ता प्रमाण व्यापार के पहले रहती है, केवल अपनी प्रमाणक्षेत्रीय संज्ञाओं 
से ज्ञान-प्रक्रिया के समाप्त हो जाने पर उस ज्ञान की दृष्टि से वे व्यवहृत या गृहीत होते 
है।* इस अर्थ मे तीनों समकालिक हैँ ओर परस्परापेक्ष ह। अभिनव प्रमाता को व्यवहार 
क्षत्र स बाहर नर्ही करते, क्योकि कल्पित प्रमाता भी मेय ह, पर जैसा कि बार-बार कहा 

३७. प्रमाणाधीना वस्तुसिद्धिः इति तत्र तत्र प्रसिद्धेः। - ईप्र.वि., २, पृ.६६; अन्यत्र भी, ईप्र.वि.वि., ३, 
पु. ७० 

३८. नैयायिको से हटकर अभिनव यहो मेय के स्थान पर वस्तु का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको 
लेकर कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योकि इस परम्परा मँ वस्तु को आभास कहा गया है 
ओर आभास की संरचना में ज्ञेयता उसके घटक लक्षणों मसे एक है। 

३९. जैसा कि सचिदानंद मिश्र ने अपने उत्कृष्ट लेख “प्रमाणमीमांसा : दार्शनिक चिन्तन का आरम्भविन्दु" 
(उन्मीलन, वर्ष २३, अंक १, जनवरी २००९) मे युक्तिपूर्वक प्रतिपादित किया है कि न्याय परम्परा 
नागार्जुन व विज्ञानवादियों के विरोध में जिस प्रकार खड़ी होती है उसी प्रकार उद्रेतवेदान्त के भी 
(पृ. ६१)। न्याय व बौद्ध परम्परा के सिद्धान्तो मे भेद को वस्तुतः इन दोनों परम्पराओं के द्वारा 
व्यवहार के प्राधान्य व अप्राधान्य देने के आधार पर ही, व्यवस्थापित किया जाना उचित दिखता 
है (पृ. ६५)। यह बात काश्मीरी शैवो पर भी न्यूनाधिक वैसे ही लग होती है। पर विचित्र बात 
यह है कि व्यवहार मेँ (परमार्थतः नही) काश्मीरी शैव नैयायिको के प्रमाण-विचार ओर काफी हद 
तक सामान्य आदि पदार्थविचार के प्रति अनुमोदन की सीमा तक सहानुभूति रखते हँ। शैवों के 
किए, जो कटर अद्रैतवादी है, परमार्थतः नैयायिक से सहमत हो पाना असंभव है। फिर भी इस 
सहानुभूति का कारण शैवो के लिए व्यवहार, को, लोकस्थिति को, अनुभव ओौर पारस्परिक संविदा 
के स्तर पर सत्य मानना है, जो बौद्धो में भ्रान्त ओर वेदान्तियों मे मायिक है। इसलिए हमे आश्चर्य 
नहीं होना चाहिए जब उत्पल के प्रमाणविचार को उपक्रान्त करते हूए अभिनव साफ बताते है कि 
प्रमाण ओर प्रमा के विचार का प्रयोजन ही यह निर्णय करना है कि क्रिया, संबध आदि बुद्धियां 
(जिनके अंतर्गत प्रमाणविचार हुआ है) भ्रान्ति नहीं ह : यदुक्तं क्रियासंबंधादिबुद्धयः न भ्रान्तिस्वभावाः 
(ईप्र.वि.वि., २, पृ. ३५); तदेव निर्णेतुं प्रमाणतत्फलस्वरूपं तावत्‌ प्रसिद्धमनुवदति।(ई.प्र.वि., २, 
पृ. ६७) ओर जो सबसे आश्चर्यजनक बात है, जिसकी तार्किक परिणतियां व्यवहार से परे जाती 
है, वह है आगम प्रमाण, जो शैवों का सशक्ततम प्रमाण-प्रकार है, को प्रसिद्धि या अनादि 
व्यवहार से एक रूप मानना। न्याय का शब्दतः समर्थन ओर परमार्थतः विरोध दोनों परम्पराओं 
के गंभीर तुलनात्मक अध्ययन की दिशां खोलता है। 

४०. तदेव, पृ. ६६ 





३४ काश्मीर शिवाद्रयवाद मे प्रमाण-चिन्तन 


गया है कि वह आभासत्वेन ही मेय है, ज्ञातृत्वेन वह ज्ञान प्रक्रिया की घटमानता के 
क्षण भी उस ज्ञान की दृष्टि से भी पूर्वसिद्ध ओर अनन्तरसिद्ध ही रहता ह। ओर 
तत्त्वमीमांसा को द्र किनार भी कर दिया जाए तो भी ज्ञान की संघटना का विश्लेषण 
करने पर जहाँ “अस्तित्वतः सारे घटकों की विश्रान्ति प्रमाता में होती है, वहीं वस्तुतया 
अवस्थित घटक अपनी वस्तुसत्ता में भी प्रमाता के द्वारा ज्ञानतः" पुनर्मूल्यङ्कित होकर 
ही प्रमेय आदिके रूपमे गृहीत होते है। यही कारण है कि व्यवहार-साधन के रूप 
मे भी प्रमाण घटकं की ओर स्वयं अपनी मौलिक स्वप्रकाशता का ही विजृम्भण करता 
ह ।५२ 


४१. ननु दृष्टः प्रमातरि प्रमेयताव्यवहारः उपदेशादौ। न असौ प्रमातरि, अपितु नीठलादिस्थानीये सृष्टे 
वस्त्वन्तरे एव। - ईप्रवि.वि., १, पृ. ५५ 

४२. नीलसुखादिव्यवहारः प्रकाशविमशत्मिकसिद्धिनिबन्धनभूतप्रमात्रविनाभावी प्रमेयव्यवहारत्वात्‌। - तदेव 
पु. ५४ 

४३. व्यवहारसाधनेषु च प्रमाणेषु मौलिकप्रमाणसिद्धमेव रूपं प्रपतति। तदिहापि मौलिकं स्वप्रकाशत्वमेव 
जृम्भते। ~ तदेव, पृ. १०९-११०। संप्रदाय में सामान्यतः प्रमाता ओर प्रमाण स्वप्रकाश, ओर विषय 
प्रमातृ-प्रमाणप्रकाश्य (दूसरे शब्दों मे, परप्रकाश्य) प्रतिपादित होते है। परन्तु प्रत्यभिज्ञा के परमाचार्य 
सोमानन्द में एक जगह [संदर्भ ज्ञानमीमांसीय नहीं है पर युक्ति अवश्य ज्ञानमीमांसीय है, दर्शनान्तर 
मे इसकी अन्यथा व्याख्या भी की जा सकती है। यहो हमारे लिए वह साम्प्रतिक नहीं है।] एेसा 
लगता है कि वह प्रमेय को भी स्वप्रकाश्य या स्वयंग्राह्य मानते हैँ। ग्राह्य शब्द को णिजन्त मानकर 
ही इस अंश को समञ्या जा सकता है, कुछ वैसा ही जैसा भर्तृहरि शब्द को उपग्राह्य ओर उपग्राहक 
(शब्द के अपने स्वरूप को ग्रहण कराना ओर शब्द के अर्थ को ग्रहण कराना) कहकर कहना 
चाहते है। सोमानन्द का मानना ह कि विषय स्वय॑ग्राह्य होकर (अर्थात्‌ अपना ग्रहण कराने की शक्ति 
के कारण) ही प्रमेय बनते है। यदि पदार्थो में ग्राहकता-शक्ति (यह प्रयोग हमने सुविधा की दृष्टि 
रो किया है ओर यहाँ भी ग्राहकता मे णिच्‌ मानना होगा, अर्थात्‌ ग्रहण करना नही, ग्रहण कराना : 
विषय द्वारा अपना ग्रहण कराने की शक्ति) न मानी जाए तो विषय-ज्ञान संभव नहीं होगा। उदाहरण 
के लिए चक्षु इन्द्रिय का संयोग कपडे के थान के ऊपरी भाग से होता है अंदर हम नहीं देख 
पाते, फिर भी हमे कपडे का सपर्ण ज्ञान है एेसा व्यवहार होता है। विषय में ग्राहकता शक्ति न 
हो तो एेसा कभी संभव नहीं है: 
यदि ते न स्वयंग्राह्या गृह्यन्ते नैव चक्षुषा।। 
बाह्यावयवतद्योगात्तदन्तरवियोगतः। 
परो गृहीतः सकल इति न स्यात्‌ प्रमा क्रचित्‌।। - शि.दू. ५/४०ब -४१ 
इस अंश पर उत्पल की पदसंगति अप्राप्त है, उससे निश्चित ही प्रस्तुत व्याख्या की प्रामाणिकता 
पर प्रकाश पड़ता। सोमानन्द आगे चलकर फिर कहते है ; 
(अ) तेन पूर्वोक्तया नीत्या भावानां स्वग्रहः स्थितः।। - तदेव ५/७६ 
(ब) ज्ञानस्वरूपग्रहाणानां तद्रहात्‌ तद्रहः किल। - तदेव ५/८८ (एह 14वला 1८61 इस 

कारिका को उपर्युक्त ५/४०ब्‌ से जोडती है। - पृ.१३८) 
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इससे स्पष्ट है कि प्रमाण यँ “प्रकाशक” है। इस विशेषता को हम बौद्ध ओर 
न्याय की तुलना से ओर अधिक समञ्च सकते है। न्याय मे प्रमाण “निरूपक” है ओर बोद्धो 
मे “प्रापक” या ्रवर्तक!। प्रमाण की भूमिका है वस्तु के प्रमेयतया “व्यवस्थापन या 
"परिच्छेदन' की। यही प्रमेय का प्रकाशन है। 


प्रमाण के संबंध में भारतीय दर्शन मे तीन दृष्टिर्योँ सामान्येन अपनाई गयी हैँ। 
आचार्य गोस्वामी श्याममनोहर ने भारतीय दर्शन की योजनाबद्धता पर अपने असाधारण 
लेख में इन दृष्टयो के अनुसार दिए गए तीन लक्षणों की चर्चा की है (१) यथाथनुभवः 
प्रमाणम्‌, (२) अविसंवादिफलप्रवृत्तिजनकं ज्ञानं प्रमाणम्‌, (३) अनधिगताबाधितार्थ- 
विषयकं ज्ञानं प्रमाणम्‌। हर्षनारायण इन्हे क्रमशः संवादिता दृष्टि, अर्थक्रियासिद्धि दृष्टि 
ओर संगति दृष्टि से जोड़ते है जो क्रमशः वद्गङ़ ग लगद्शगातद८6, वल्छा रग 
पतात ओर द्ग रा (गालाल1८९ के समकक्ष समञ्ी जा सकती है। यद्यपि गोस्वामी 
जी इन तीनों को ज्ञान के तीन स्तरों - वस्तुप्रमाण, वस्तुव्यवहार ओर वस्तुलक्षणबोध - 
मे चरितार्थ देखते हए निर्विकल्प ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान ओर परोक्षापरोक्ष वस्तुज्ञान या 
वस्तुप्रत्यय की व्याख्या के एक युक्तिसंगत चौखटे को उद्विकसित करने की चेष्टा करते 
है, तथापि विभिन्न मतो में द्र्शनविशेषः की निष्ठा एक दृष्टिविशेष तदनुसार लक्षणविशेष के 
साथ रही है। इस प्रकार प्रथम लक्षण “यथार्थं अनुभव प्रमाण है - अनुभूति के 
अथनिवर्तित्व को उपलक्षित करता है। तद्रति तत्प्रकारकम्‌ ज्ञानम्‌ इसे प्रकट करने की 
मान्य विधा है। इस मत में न्याय दर्शन की निष्ठा सर्वविदित है। द्वितीय प्रवृत्तिसाफल्य में 
अर्थक्रियासिद्धि को उदिष्ट करता है। इसे संवादी, अर्थक्रियासंवादी या फलाविसंवादि- 
्वृत्तिजनक ज्ञान कहा जा सकता है। यह मुख्यतः बौद्ध न्याय को अभीष्ट है, जहां मुख्यतः 
इसे अर्थसारूप्य के रूप में देखा जाता है। तीसरी विधा जो ज्ञान की आंतरिक संगति 
पर निर्भर करती है, जिसे अनधिगत ओर अबाधित विषय के ज्ञान की शब्दावली मे प्रस्तुत 
किया जाता है, मुख्यतः अद्रैतवेदान्त को अभिप्रेत है। काश्मीरशैव मत भी ज्ञान की आंतरिक 
संगति पर ही प्रमाण के स्वरूप का स्थिर करता दिखाई देता हेै। 
भ्रप्रतिहतानुवृत्तिकविमर्शफलविधायित्व की शब्दावली में ज्ञान की आंतरिक संगति की 


४४. “भारतीय दर्शन के विकास में प्रस्तावित विभिन्न योजनाबद्धताओं की रूपरेखा", अवतारवादावलि 
की भूमिका मे नवम दृष्टि के अंतर्गत, पृ. ३६-४० 

४५. आद्या संवादित-दृष्टिर्‌, द्वितीया सङ्गतिस्तथा। 
तृतीयाऽर्थक्रियासिद्धिश्‌ चेति दृष्टित्रयी मता।। ~ प्रका. ६/५४ 

४६. ईशप्रवि., २, पृ. ८३ 
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व्याख्या की गयी है। प्रमाण का शग्रकाशक“ होना इसका पर्यय कहें या प्रतिफलन, युक्तितः 
एक ही बात है।*५ 


प्रमाण-लन्नण 


प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति भारतीय दर्शन में दोनों प्रकार से की गयी है, भाव में 
ओर करण में भी। पहले मेँ यह प्रमा का वाचक है ओर दूसरे मेँ प्रमा के करण का।*८ 
सवर्थिसिद्धि“ में पूज्यपाद इन दोनों के अतिरिक्त अर्थात्‌ प्रमाता के अर्थमें भी प्रमाण 
शब्द का प्रयोग करते है। परन्तु प्राधान्येन प्रमाण की करणार्थक निरुक्ति प्रमीयतेऽनेन" ही 
भारतीय दर्शन मेँ मान्य हुई है। प्रत्यभिज्ञा मत इसका अपवाद नहीं है। महेश्वरानन्द प्रकाश 
ओर प्रमाण का समीकरण करते हुए इसी प्रकार इसे निरुक्त करते हैँ ~ प्रकाश्यतेऽनेनेति 
प्रमेयजातमिति व्युत्पत्त्या प्रकाशः प्रमाणम्‌। अभिनवगुप्त उत्पल की विवृत्ति मेँ आए 
'प्रमितिक्रियाकरण' की व्याख्या प्रमाण पद से कर इसमें संशय नहीं रहने देते।५! 


प्रमाण ज्ञान-प्रक्रिया की केन्द्रीभूत कड़ी है ~ प्रमेय ओर प्रमाता के बीच की खाई 
पाटने वाली। प्रमेय प्रमाण के द्वार से ही प्रमाता मे अपना ठिकाना द्रूढता है।५ जयरथ 
प्रमाता को प्रमाण का आश्रय ओर प्रमेय को प्रमाण का उपाश्रय मानते है, फलतः प्रमाता 
काही बहिर्मुख होने के नाते एक ओर प्रमाण मे प्रमाता का अंत्भाव ओर ज्ञान का उपाश्रय 
के बिनान हो सकने के कारण मेय का अगत्या आक्षेप होता है। बहिर्मुख प्रकाश ओर 
अतर्मुख विमर्श के रूप मे प्रमाण ओर प्रमा की एकता मानी गयी है। अतः प्रमाण ज्ञान- 
प्रक्रिया म अपनी सामर्थ्य से केन्द्र बिन्दु के रूप में उभरता है। उत्पल ने प्रमाण का 


४७. प्रत्यभिज्ञा दार्शनिक इस संगति के लिए संवाद शब्द का भी प्रयोग करते है, पर यह बौद्धो से 
भिन्न अर्थ में शैव द्र्शन की आत्मोपज्ञ व्याख्या के साथ किया गया है। अतः इस प्रयोग से भ्रम 
नहीं होना चाहिए। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि सचिदानंद मिश्र (प्रमाण-मीमांसा”, पृ.७५) 
के सुञ्याए गए दो विकल्पों, युक्तिसंगति ओर अनुभवसंगति, में प्रत्यभिज्ञादर्शन अनुभव-संगति का 
ही वरण करता है। युक्तिसंगति अनुभवानुसारी होकर ही ग्राह्य होती है। 

४८. प्रमाशब्दव्युत्पत्तिः स्यादभावे करणेऽपि च। ~ मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिक, पृ. २७६ 

४९. सरवर्थिसिद्धि १/१० (प्रका. में उद्धृत : ७/६३ तथा प्र. ५१, पा.टि. ३९) 

५0. म.म.प., पृ. ८८ 

५१. प्रमितिक्रियाकरणस्य इति प्रमाणस्य। - ईप्र.वि.वि., १, पृ. ७४ ; विमर्शिनी के व्याख्याकार 
भास्करकण्ठ भी इसे दुहराते है : प्रमाणानि {.....1 बहिर्मुखवेदनरूपाणि प्रमाकरणानि। ~ ई.प्र.वि.(भा.)., 
२, पु. ६५ 

५२. प्रमेयस्य प्रमाणद्रारेण प्रमातरि विश्रान्तिः। - ईप्र.वि.वि., २, पृ. ३६२ 

५३. प्रमाणं च प्रमातुरेव बहिर्मुखं रूपम्‌ इति प्रमाता तावदन्तर्भावमियात्‌, प्रमाणं नाम च ज्ञानं, तच्योपाश्रयशून्यं 
न क्रचिदपि संभवति इत्यवश्यमेव मेयाक्षेपेण वर्तते। - तं.वि., ३, ७४२ 


प्रमाण के घटक | | ३७ 


जो लक्षण अपनी कारिका में दिया है वह प्रमाण, प्रमा ओर मेय के एकान्वय से प्रतिबद्ध 
उनकी मूलगामी दृष्टि को प्रतिबिम्बित करता हआ समग्रीभूत लक्षण देता है - 


इदमे तादृ गित्येवं यद्रशाद्‌ व्यवतिष्ठते। 
वस्तु प्रमाणं तत्सोऽपि स्वाभासोऽभिनवोदयः।। 


सोऽन्तस्तथाविमशत्मा देशकालाद्यभेदिनि। 
एकाभिधानविषये मितिर्वस्तुन्यबाधिता।।*“ 


[जिसके सामर्थ्य से (कोई) वस्तु "यह एसी है” इस प्रकार अपनी स्वरूपमर्यादा 
मे रहती है (व्यवतिष्ठते) वह प्रमाण है। वह (प्रमाण) भी नए-नए रूपो मे उदित होने वाला 
स्वप्रकाश प्रमातृ-प्रकाश) है। वही, (अपने) अंदर उस प्रकार के विमर्शस्वभाव वाला, 
देश-काल आदि के भेदों से रहित एक शब्द से वाच्य वस्तु के विषय में प्रमा कहलाता 
है, यदि उसका बाधन न हो तो।] | 


वस्तु है हमारे अनुभव का विषय, जो बाह्य हो सकता है ओर आंतरिक भी (जैसे 

घट, नील या सुख, पीड़ा)। प्रमाण का मौलिक कृत्य है व्यवस्था करना। व्यवस्था का 
अर्थ है कि वस्तु की जो अपनी विभक्त नियत प्रकाशमर्यादा है उसमे उसका प्रतिष्ठित 
होना।" वस्तु-स्वरूप की मर्यादा धर्मो या विशेषताओं से निर्धारित होती है! परिभाषा में 
आये "इदम्‌" वस्तु के स्वरूप (लंग) ओर “एतादृक्‌” इसके धर्म (नित्यत्व, अनित्यत्व 
इत्यादि) के बोधक है। ज्ञानात्मक शब्दावली में वस्तु का स्वरूप-मर्यदा से अवस्थित रहने 
का अर्थ है,५५ वस्तु के तथात्व का निश्वय। इसमें अभिनवगुप्त “सार्वत्रिक” शब्द को विशेषण 
के तौर पर जोडते हैँ ~ वस्तु के सार्वत्रिक तथात्व का निश्चय।* इस विशेषण द्वारा वह 
देशकालादिकृत भेदराहित्य ओर अबाधितत्व दोनों के अभिप्रायं को समेट लेते है। 
भारस्करकण्ठ इस विवेचन का संग्रह करते हए कहते हैँ कि प्रमाण वह है जो वस्तु के 
स्वरूप ओर धर्म (व्याख्यान्तर से : स्वरूप के धर्म) की व्यवस्था करता है।* इस विवेचन 
५४. ईप्र.का. २/३/२-३। इन्हें क्रमशः प्रमाणसूत्र ओर फलसूत्न कहा गया है। ~ द्रष्टव्य ई.प्र.वि.वि., 

२, पृ. ७६ 
५५. (अ) नियतां प्रकाशमर्यादां नातिवर्तते। - ई.प्र.वि., २, पृ. ६८ 

(आ) विभक्तां नियतां मर्यादां नातिवर्तते। ~ ईप्रवि.वि., ३, पृ. ७१ 
५६. स्वरूपस्य मर्यादया अवस्थानम्‌। - तदेव, २, पृ. ११२ 
५७. प्रमाणस्य सार्वत्रिकवस्तुतथात्वनिश्चये व्यापारोऽखण्डितः। ~ तदेव, ३, पु. ९१ 
५८. स्वरूपधर्मव्यवस्थापक प्रमाणम्‌। - ईशप्रवि, (भा.), २, पृ. ६९ 








२८ काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


का मूट बिन्दु है वस्तु ओर प्रमाण के संबंध को व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापक भाव के रूप 
मं परिभाषित करना : वस्तु व्यवस्थाप्य है, प्रमाण व्यवस्थापक। 


जसा कि काश्मीर प्रन्थावलि के सम्पादक (द्र. ईश्वरप्रत्यभिज्ञा, पाद टि. ४३, 
पु. ६९) संकेत करते हैँ, उत्पल प्रमाण की परिभाषा - यद्वशाद्व्यवतिष्ठते ~ स्वयं 
धर्मकीर्ति (प्रवा. ३/३०८, प्रवि. १/३७८) से ठेते है। परन्तु बौद्धो के यहौँ कठिनाई यह 
हे कि निर्विकल्पक ज्ञान मेँ किसी भी प्रकार के संब॑ध की संभावना नहीं होती। संब॑ध 
कल्पनामात्र है। अतः “इदमेतादृक्‌ ज्ञान जो व्यवस्थापनात्मक ज्ञान (पवष्लााला) है, 
उनके यहाँ वास्तविक अर्थो में संभव नहीं होता। नैयायिक जो सविकल्पक का प्रामाण्य 
मानते है, या शैव जो कार्यकारणभाव के अतिरिक्त ज्ञाप्यज्ञापक भाव संबंध भी मानते है, 
के यहाँ यह व्यवस्था संभव हो जाती है। “एतादुक्‌“ विशेषण या विधेय (€<) है 
इदम्‌“ (उदेश्य) का। यही व्यवस्था या प्रमिति (100) है। यह विश्लेषण शैव 
आचार्यं नैयायिको से लेते है। नैयायिक एकमात्र संसर्ग में विश्वास करते हैँ। अतः वस्तु 
काजो धर्मी या धर्माधार रूप है वह स्वरूप है, उद्देश्य है - इदं रूप है, ओर उसी एक 
धर्मी के आश्रय से सहस्रो धर्मो विशेषणो या विधेयो का विधान हो सकता है : यह सोने 
का विशाल सुन्दर घडा है (यही एतादृक्‌-रूपता है)1“ परन्तु इस निरूपण मे यदि किसी 
को लगता हो कि प्रमाण का स्वरूपलक्षण, अर्थात्‌ प्रमाण का अविसंवादी होना, छूट गया 
है तो अभिनव का कहना है कि वही असंवादिता "वस्तु की व्यवस्था होती है" ("वस्तु 
व्यवतिष्ठते”) का मुख्य प्रतिपाद्य है।* व्यवस्था का अर्थ है अपनी नियत मयदा का 
अतिक्रमण न करना। मर्यादा है वस्तु की सीमा, परिच्छेद, विभाजक रेखा, जैसे नील की 
प्रतीति सुख नहीं होती, सुख की प्रतीति नील नहीं होती। दूसरे शब्दों मे, प्रमेय का प्रमाण 
द्वारा परिच्छेदन ही व्यवस्था है, वही प्रमिति है। 


प्रश्न है कि वस्तु को प्रमेयतया व्यवस्थित कौन करता है। व्यवस्था का प्रत्यय 
संबंध के प्रत्यय का अनुषङ्गी है। वस्तु जड़ होने के नाते अपने मे सिमटी हुई (स्वात्मनिष्ठ) 
है, अतः वह किसी से जुड नहीं सकती। प्रमाता चेतन है, अतः वह दूसरे को समेट सकता 
है, दूसरे से जुड सकता है। संबंध दो संबधियों, प्रमाता ओौर प्रमेय, की एक दूसरे के प्रति 
धर्माधाररूपं स्वरूपमभ्युपेतमेव यदेकनिष्ठतया तदधर्मसहस्रसामानाधिकरण्यापत्तिः अयं घटो रौक्मो 
महान्‌ हृद्य इति। - ई.प्र.वि.वि., ३, पृ. ७३ 
६०. ननु असंवादित्वं प्रमाणस्य यत्‌ लक्षणं, किमिह व्यक्तमेव तत्‌ [.....] “वस्तु व्यवतिष्ठते” इति हि अनेन 
तदेव उक्तम्‌। - तदेव, पृ. ७३-७४ 
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उन्मुखता का नाम है। विषय की प्रमाता के प्रति उन्मुखता विशेषण, उपराग, का रूप धारण 
करती हई प्रमाता को उपरक्त करती है। यही विषयोपराग("€01८ब0011) है, जो प्रमात्मक 
प्रतीति को निर्धारित करता है, प्रमाता से उन्मुखता की अपेक्षा करता है, अतः विषयोन्मुख 
होकर ही चित्‌ विषयोपरक्त हो पाती है। विषयोपराग ओर प्रमात्रौन्मुख्य कौ परस्परान्वयी 
बनाने का दायित्व वस्तु को प्रमेयतया निर्मित करते हूए प्रमाण निष्पन्न करता है। 


उत्पल के प्रमाणलक्षण में पहली महत्त्वपूर्णं बात है चित्‌ या प्रकाश को ज्ञान के 
साधन के रूप मेँ स्वीकार करना।' वस्तु जड़ होने के कारण अपने को प्रकाशित नही 
कर सकती ओर न ही बुद्धि, क्योकि बुद्धि भी जड़ है; यद्यपि बुद्धि ज्ञान-साधनता मे 
अत्यन्त महत्वपूर्ण सहकारी भूमिका अदा करती है। प्रमाणलक्षण मे आए “सः शब्द का 
अर्थ है संविदात्मा प्रकाश। परन्तु यह प्रकाश शुद्ध संवित्‌ या अनुपहित प्रकाश नहीं है। 
अपनी शुद्धता ओर निर्विशेषता के कारण वह सर्वत्र अपने से अव्यतिरिक्ततया व्यवस्थापक 
है, नील का भी, पीत का भी। व्यतिरिक्ततया, व्यक्ति के रूपमे, वस्तु के बोध के लिए 
यह प्रकाश नील (नील यहाँ वसतु का उपलक्षण है) से उपरक्त अर्थात्‌ उपहित होकर ही 
प्रमाण बनता है। दूसरे शब्दों मे नीलोपरक्त चित्‌ ही वस्तु की व्यवस्था का हेतु है। अतः 
उत्पल के लक्षण की व्याख्या करते हुए अभिनव कहते हैँ : विषय से उपरक्त, विषय की 
ओर उन्मुख ओर. विषय के प्रतिबिम्ब या आकार को ग्रहण करती हुई चित्‌ ही प्रमाण 
(प्रमाणाभास) है।५ उस प्रमाण का प्रमानिष्पत्ति में यही व्यवस्थापन रूप व्यापार है, इसी 
अर्थ में वह करण कहा जा सकता है।५९ 


इस प्रमाण के दो स्वरूप-घटक है। पहला है कि यह “स्वभासः” है ओर दूसरा 
कि यह *अभिनवोदय” है। स्वाभास का “स्वत्वेन आभासः" पदच्छेद करने पर अर्थ है, एेसा 
आभास जो प्रमाता को लगे कि यह प्रमाता का अपना अवभास है। वृत्ति ओर विमर्शिनी 
दोनों इसमें एक मत है।५ अर्थात्‌ जो प्रमाता से अलग भासकर भी लगे कि वह ज्ञाता 


६१. अभि., पृ. ४०१-३ 


६२. नीलोपरक्तो नीलोन्मुखो नीलप्रकाशस्वभावः इत्याभासः सन्‌ नीलस्य व्यवस्थापकः तत्प्रकाशस्वभावतैव 
तद्व्यवस्थापकता |.....] तेन॒ व्यतिरिक्तीकृतस्य नीलस्य स प्रकाशः। - ईप्र.वि., २, पृ. ६९- 
७०। विवृतिविमर्शिनी "नीलोपरक्तः" के स्थान पर “नीलोपहितः' का प्रयोग करती है। 


६३. स एव प्रमाणमिति यतः स आभासः प्रमानिष्पत्तौ सव्यापारः। - ईप्र.वि.वि., ३, पृ. ७२ 
६४. (अ) प्रमातुः स्वत्वेन। ~ वृत्ति 
(ब) स्वत्वेन आभासमानो य आभासः। - विमर्शिनी 
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की "ममता" ("यह मेरा है" इस भाव) का विषय है।४५ “स्व प्रमात्रंश का वाचक है ओर 
ˆआभास' सीमित-प्रमातृगत प्रकाशता के साथ विषय के प्रतिभास अर्थात्‌ विषयोपरक्तता 
को बताता है। वस्तुतः प्रमाणलक्षण में स्वाभासं की धारणा अपने वाचक शब्द समेत 
शैवदर्शन में दिङ्नाग से आयी है।५ अंतर केवल इतना है कि वहाँ (विषय-)ज्ञान ज्ञान 
का प्रकाश है, यहां वह ज्ञाता का प्रकाश है।५५ दूसरे शब्दों मे बौद्ध दर्शन में ज्ञान स्वयं 
ज्ञाता के रूपमे गृहीत होता है, शैवों के यहाँ ज्ञाता ही विषय का ग्राहक है।* यदि एेसा 
न होता तो हमारे इस सार्वत्रिक अनुभव “नील को इस समय जानने वाला मँ वही हू जिसे 
पीत का ज्ञान हुआ था की संगत व्याख्या असंभव होती।९१ 


प्रमाण का दूसरा स्वरूपविधायक धर्म है प्रमाण के विषय का हर क्षण नया होना 
ओर चूंकि प्रमाण प्रमेयोन्मुख होता है, अतः उस प्रमेयोन्मुखता के कारण प्रमाण का भी 
निरन्तर नवीन होना।० भारतीय प्रमाणशास्त्र की भाषा मेँ कहें तो प्रमाण का विषय अपूर्व" 
या अनधिगत" है। ज्ञान के पूर्व विषय की सत्ता ज्ञात है या अज्ञात, यह दर्शन की चिरन्तन 
समस्या रही है। प्रमाण-व्यवहार की प्रवृत्ति का क्षेत्र माता ओर मेय के व्यतिरेचन पर ही 
संभव होता है, अतः शैव दार्शनिक भी ज्ञान के पूर्वं विषय की सत्ता को अज्ञात मानते 
है। इस अर्थ में वह एक ओर -मीमांसक° ओर दूसरी ओर बौद्ध नैयायिक के मतों से 
सहमति प्रकट करते है। देखा जाए तो यह नवता दोहरी है, इसका संबंध प्रमाण से भी 
है ओर प्रमेय से भी" अभिनव का दूसरा निष्कर्ष इससे यह है कि प्रमाण भी प्रतिक्षण 


६५. ग्राहकाश्रयममताविषयत्वेन। ~ भास्करी 

६६. प्रमाणसमुचय-वृत्ति १/९, प्रमाणसमुचय १/१०-११ : ईप्र.वृ. मे संकेतित, पृ. १६१ 

६७. मानं नवनवाभासो माता तत्प्रभवः स्मृतः। - चि.अ.शा. १/१७० 

६८. प्रमाणलक्षणे प्रमातृप्रधानतासूचकं स्वग्रहणम्‌। - ईप्र.वि.वि., ३, पृ. १५७ 

६९. ईशप्रवि., २,, प. ७३ 

७0. नवनवप्रमेयौन्मुख्यात्‌ नवनवोदयः। - ईप्र.वि., २, पृ. ७३ 

७१. अपूर्ववस्त्ववभासः। - वृत्ति 

७२. किञ्चानधिगतग्राहि मानं नवनवं यतः। - मा.वि.वा. १/६३८ 

७३. केचिदाहूरनधिगतार्थगन्तृप्रमाणम्‌ इति। ~ न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका, पृ. २० : श्रीनिवास शास्त्री द्वारा 
बौ.द.वि, में, पृ. ९७ पर उद्धत। शास्त्री लिखते हैँ “यद्यपि धर्मकीर्ति के अनुसार भी अनधिगत 
` (अज्ञात) पद की सार्थकता है (अतएव अनधिगतविषयं प्रमाणम्‌ न्या.वि. , पृ.४)। किन्तु उदयनाचार्य 
ने इसे मीमांसक का ही लक्षण बताया है (परिशुद्धि, पु. १५२)।* - (तदेव) 

७४. अज्ञातार्थप्रकाशो वा। - प्रवा. १/७ 

७५. अरिंदम चक्रवर्ती इस बात को अनूठी भंगिमा के साथ कहते हैँ कि “इदम्‌ एतादृक्‌ मे “इदं तो 
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नूतन सर्जना का विषय है, जिसका स्रोत विषयपक्षतः उपराग ओर प्रमाण(प्रकाश)-पक्षतः 
ओन्मुख्य है।५ इससे तीसरा निष्कर्ष स्वतः निकलता है, जिसका संकेत भास्कर करते 
है, कि प्रमाण प्रत्येक प्रमेय के साथ बदलता जाता है। तात्पर्य यह है कि प्रमाण की प्रवृत्ति 
प्रमेयानुसारी होती है।* परन्तु प्रमाण की अपूर्वता की बात इतने संरम्भ से करके भी 
अभिनव बड़ी सूक्ष्मता से आगाह करते है कि अपूर्वता वेद्यांश का ही स्पर्श करती है, ज्ञानांश 
का नही। अपूर्वता होने पर विषयता घटित होती है ओर विषयता के घटित होने पर 
प्रमाणता।०८ दिङ्नाग से प्रेरित होने पर भी वह दिङ्नाग के दोनों लक्षणों - अनधिगतविषयत्व 
ओर अपूर्वत्व- को उन्हीं के स्वसंवेदन नामक प्रत्यक्षभेद मे अप्रवृत्त मानते है या अधिक 
से अधिक ओौपचारिक। अपने यहाँ वह इस उपचार को भी स्वीकार नर्हीं करते, इसलिए 
स्वसंवेदन की अपरिहार्यता का वरण करते हुए भी उसे प्रत्यक्ष का भेद नहीं मानते यह 
हम अगे देखेंगे उत्पल की बृहती टीका के “अपूर्वत्वम्‌" को वह प्रमेय की सत्ता से 
जोड़कर देखते हैँ ओर “अपूर्वप्रकाशत्वम्‌” को “अपूर्वं के अधिगम" से, “अपूर्व अधिगम" से 
नही। नवनवोदयता या अपूर्वता को प्रमाण मे उसके (प्रमाण के) आभास रूप प्रमाणाभास 
रूप मे उसके स्वलक्षणत्व, वस्तुत्व या, पारिभाषिक शब्दावली में, आभासत्व को परिघटित 
करते हुए देखते हैँ ओर इसी प्रमाणाभास के रूप में वह अनधिगतग्राही या अूर्वग्राही होता 
है।८१ अभिनव इसे अन्यत्र ओर भी स्पष्ट करते हैँ कि प्रमाण का विषय अर्थात्‌ प्रमेय जिसे 
"अपूर्व कहते है, वह तभी अपूर्व है जब उसकी सिद्धि दूसरे के अधीन हो। जिसकी सिद्धि 
स्वयं अपने अधीन हो तो वह आदिसिद्ध प्रमाता ही हो जाएगा, प्रमेय नहीं रहेगा“ 
प्रदत्त है, पर “एतादृक्‌” निरन्तर निर्माण का विषय है। “इदं* संवेद रूप (8€ा15810) है, "एतादृक्‌ 
विषय भाव का द्योतक है। जहोँ "इदम्‌" ओर “एतादुक्‌* का सामानाधिकरण्य या समन्वय हो जाता 
है, प्रमिति घटित हो जाती है। अतः वे प्रमाण ओर प्रमाणफल-लक्षण का इस प्रकार पुनरभिधान 
करते हैँ ; “स्वाभासत्वे सति अभिनवोदयत्वे सति एकाभिधानविषयत्वे सति स्वाभासो मितिः।” 
७६. स प्रमाणाभिमतः आभासो यावत्‌ प्रमेयोन्मुखतास्वभावः तावत्‌ प्रमेयस्य देशकालाकाराभाससंभेदवत््वात्‌ 
सोऽपि तथैव क्षणे क्षणे अन्यान्यरूपः खष्टव्यः। - ईप्र.वि., २, पृ. ७२; भास्कर 'देशकालाकाराभास- 
संभेदवत्त्वात्‌ˆ की व्याख्या "उपरक्तत्वात्‌ से करते है। - भा., २, पृ. ७२ 
७७. प्रतिप्रमेयं प्रमाणं भिन्नमेव युक्तमिति भावः। - तदेव 
७८. विषयत्वम्‌ अपूर्वतायां घटेत विषयत्वे च प्रमाणत्वमिति। ~ ईप्र.वि.वि., १, पृ. ६३ 
७९. सौगतस्य तु स्यादपि उपचारबीजं प्रमेयतायां पूर्वानधिगतत्वमपूर्वत्वं च तत्कालोचितसंवेदनस्य। सति 
च उपचारबीजे प्रकाशात्मत्वात्‌ प्रमाणत्वमपि उपचर्यते। एतदपि तु न कथञ्चिदपि अस्मन्मते। ~ तदेव 
८०. "अपूर्वत्वम्‌" इति सत्तया। *अपूर्वप्रकाशत्वम्‌” इति अधिगमेन। ~ तदेव, पृ. ६५ 
८१. मिलाइए पादटिप्पणी ७६ 
८२. नहि प्रकाशमानतैव प्रमेयत्वम्‌ अपितु अन्याधीनसिद्धिकत्वमिति, स्वाधीनसिद्धिकं कथं प्रमेयं स्यात्‌, 
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धारावाहिक ज्ञान, प्रमाण-संप्लव ओर प्रमाण-लक्षण 


प्रमाण की विषयगत अपूर्वता को लेकर अभिनवगुप्त की परम्परा में प्रश्न उठाए गए 
है, विशेषतः धारावाहिक ज्ञान ओर प्रमाण-संप्लव को संदर्भीकृत करते हृए। स्वयं 
अभिनवगुप्त तत्रालोक मं प्रमित अर्थात्‌ प्रमाण से अधिगत एक ही वस्तु के विषय मेँ अनेक 
प्रमाणो की प्रवक्ति की गुंजायश बताते है“ ओर तर्कं यह देते हैँ कि प्रमाण स्वतंत्र नहीं 
है, वह॒ अपने आप बलात्‌ ज्ञान नहीं करा सकता; क्योकि अधिगम तभी होता है जब प्रमाता 
को पूरी तरह संतोष, आत्माश्वासन हो जाए कि मूञ्चे ज्ञान हो गया है। प्रमाणजन्य आश्वासन 
का कोई एक प्रकार नहीं है, अतः प्रमित वस्तु मेँ भी अनेक प्रमाणो का अवकाश रहता 


है | ८४ 


धारावाहिक ज्ञान को ठेकर भारतीय दर्शन मेँ मोटे तौर पर तीन दृष्टियोँ मिलती 
है। अद्वैत वेदान्त में धारावाहिक ज्ञान की सत्ता मान्य है, वह एक है ओर इसलिए प्रमा 
है। सांख्य-योग, भाद मीमांसा विशेषतः पार्थसारथि मिश्र, धारावाहिक ज्ञान को नव~-नव 
ज्ञानक्रम मानते ह ओर उसके प्रामाण्य क स्वीकार करते है। न्याय का सिद्धान्त द्विमुखी 
हे। स्तब्ध ओर असमाहित चित्त वालों के लिए यह ज्ञातज्ञान की परम्परा है, अतः अप्रमा 
है। अस्तब्ध ओर समाहित चित्त वालों के लिए यह नए ज्ञानों की परम्परा है ओर इसके 
प्रमा होने में संशय नहीं दहै - कम से कम जयन्त कारएेसा ही मानना है। धर्मकीर्ति की 
परम्परा मे धर्मोत्तिर उसे प्रमाण नहीं मानते। इसमे आदि ज्ञानक्षण ही ग्राह्य है, ओर बाकी 
अध्यवसेय, अतः वह प्रमाण नर्ही हो सकता।८ 


प्रत्यभिज्ञा दार्शनिक इस समस्या का समाधान कुछ विचित्र ढंग से करते है। जयरथ 
धर्मकीर्ति को उद्धुत करते हैँ ओर प्रमाण को अपूवर्थिप्रकाश ही मानते है.“ परन्तु 
उपचारात्‌ तु प्रमेयत्वं भवेत्‌। - ईप्र.वि.वि., १, पृ. ५८ ओर भी : मायाप्रमातरि अपूर्वप्रकाशता भवन्ती 
अपि न प्रकाशांशमाश्लिष्यति, अपितु वेद्यांशमेव इदं भावभागिनम्‌ इति। - तदेव, पृ. ६६ 
८३. [न स्वतन्त्रं स्वतो मानं कुर्यादधिगमं हठात्‌।] 
प्रमात्राश्वासपर्यन्तो यतोऽधिगम उच्यते।। 
[आश्वासश्च विचित्रोऽसौ शक्तिपातवशात्तथा।] 
प्रमितेऽपि प्रमाणानामवकाशोऽस्त्यतः स्फुटः।। ~ तं. ४/८२-८३ 
८४. यहाँ पर “शक्तिपातवशात्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है सत्तर्क के विशिष्ट संदर्भ के कारण। पर अपने 
प्रकृत संदर्भ मे इसे 'प्रमाणवशात्‌ पढ़ सकते है। 
८५. यह विवरण प्रका. ७/३१-३९ पर आधारित है। 
८६. अपूर्वर्थप्रकाशत्वमेव हि नाम प्रमाणत्वम्‌ यदाहुः "अनधिगतविषयं प्रमाणम्‌, अज्ञातार्थप्रकाशो वा 
(प्र.वा.१/७)*। - तं.वि., ३, पृ. ७०५ 





प्रमाण के घटक ४३ 


धारावाहिक ज्ञान को अगृहीतग्राही या आद्यक्षण को ही अगृहीतग्राही ओर अन्य को 
गहीतमग्राही नहीं मानते। ` अभिनव के तर्कं के मूल भाव को आधार बनाते हए उनका पहला 
उत्तर तो अद्वैत वेदान्त से मिलता जुलता है। धारावाहिक ज्ञान की स्वतः प्रवृत्ति मं अपूर्वर्थि- 
प्रकाश की प्रवृत्ति प्रमाता के आश्वास की समविस्तारी, समावधिक होती है। जब तक 
इसका उद्टंघन नहीं होता वह अपूवर्थप्रकाश ही रहेगा। चूकि इसके बीच मे कोई विराम 
नही है, अतः अनवस्था का भी प्रसङ्ग नहीं उठता। उनका दूसरा उत्तर साख्य-योग, भाद 
मीमांसा ओर जयन्त के दूसरे विकल्प के निकट है। उनके लिए प्रमाण-संप्लव ओर 
धारावाहिक ज्ञान की यौक्तिक स्थिति एक जैसी है : पहले को प्रमाण का क्षेतिज या 
समवर्ती विस्तार कहा जा सकता है ओर दूसरे को कालिक या आनुपूर्व। प्रमाण-संप्लव 
मे अनेक प्रमाणं की प्रवृत्ति एक धर्मी के प्रति उद्दिष्ट होती है। धर्मी यदि अनेक 
धर्मविशेषित है तो अलग-अलग धर्म के अपूर्वतया प्रकाशन को लेकर उसी एक धर्मी का 
पूर्णतया ज्ञान प्रमाता के आश्वास को उत्पन्न करता है, अतः एक ही प्रमित विषय मे प्रमाणो 
का अवकाश बना रहता है ओर इसमे अन्योन्याश्रयता दोष की संभावना नहीं होती। यहाँ 
पर यह ध्यान दिलाना अनुचित न होगा कि इस परम्परा मे बोध का सारा लक्ष्य पूर्णता- 
बोध परह, उसी में प्रमाता का आश्वास भी मूल्यित होता है। अभिनव इसी उत्तर को 
अपने आभासवाद की कसौटी पर भी कसते है। यहां वस्तु. जिसकी पारिभाषिक संज्ञा 
आभास है, के दो भेद है सामान्य (सामान्याभास/आभासमात्र) ओर विशेष 
(स्वलक्षणाभास)। एक विशेष कई आभास-सामान्यों का संपुजन या योजना है, अतः किसी 
भी घटक को लेकर नए, अनुट्धसितपूर्व, विमर्शव्यापार की संभावना कै कारण धारावाहिक 
ज्ञान की प्रमाणता स्वीकार करनी होगी यहाँ तक तो ठीक है, क्योकि क्षणो की नवता, 
धर्म की नवता, आभास की नवता, योजना की नवता के आधार पर प्रमाणलक्षण की संगति 
बनी रहती है। पहले वाला वेदान्त-सदृश समाधान भी एकं प्रकार से वृत्ति की एकरूपता 
का अनुवाद करके अगृहीत के ग्रहण को सार्थक बनाए रखता है। शैवो का तीसरा समाधान 


८७. को नाम अन्योन्याश्रयताया अवकाशः संप्लवो हि धर्म्यभिप्रायेणोच्यते 'एकस्मिन्नेवार्थऽनेकप्रमाणप्रवृत्ति" 
इति, वस्तुतः पुनरनेकधर्मविशेषिते धर्मिणि केनचिद्‌ कश्चिदधर्मविशेषोऽपूर्वतया प्रकाशते यद्वशात्‌ 
तत्तदधर्माधिगतिपुरःसरीकारेण पूर्णेन रूपेण धर्मिणमधिगम्य प्रमातुः पर्यन्ते समाश्वासो जायते इति। - 
त.वि., ३, पृ. (90७-७0०८ 

८८ ततश्च कथमिदम्‌ उदघोष्यते धारावाहिकज्ञानमालायाम्‌ आद्यमेव संवेदनं प्रमाणम्‌ इत्यादि....... 
आभासमात्रे खलु एवमेव प्रतिपाद्यताम्‌ आयुष्मान्‌, न च अप्रमाणत्वम्‌ एकान्ततस्तेषाम्‌ आभासान्तरेषु 
अगृहीतपूर्वेषु योजनाभासे वा अनुष्छसितपूर्वस्य विमर्शलक्षणस्य प्रमातृव्यापारस्य उल्लासनात्‌। - 
ईप्र.वि.वि., ३, पृ. १७९-१८० 








७४४ काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण~चिन्तन 
इस उत्तर का अधिप्रामाणिक क्षत्र मे विस्तार करता है। प्रमाणो की मौलिक अनुसंधानरूपता 
या प्रत्यभिज्ञानरूपता को वह यहाँ भी आविष्कृत करते है। प्रियदर्शन में या अलौकिक 
 पदार्थ-दर्शन में उसी पदार्थ का बार-बार स्पर्श, ज्ञान, भावन उस अधिगत वस्तु के पूर्णतर 
या परिपूर्ण ज्ञान की सिद्धि के किए होता है, अतः अधिगत विषय मेँ भी ज्ञान की सद्यस्कता 
ओर नितनूतनता की संभावना का निषेध नहीं किया जा सकता।* शैवों का यह सिद्धान्त- 
परिकल्पन ज्ञान-मीमांसा को भावनात्मक अनुभव, सौन्दर्य-बोध, भक्ति की प्रहता ओर 
तान्त्रिक आचार मे शक्तिपात के तारतम्य के समंजस व्याख्यान के लिए सक्षम बनाने के 
उपक्रम के रूपमे लिया जा सकता है 


प्रमा 


प्रमाणफल ओर प्रमाण का अभेद 


यही नवनवोदय स्वाभास प्रमाण है। क्योकि यह प्रमा का जनक है, इसलिए 
प्रमाणफल को प्रमा कहा गया है। एक ही प्रकाश प्रमाण ओर प्रमाफल है। परन्तु दोनों 
मे पर्यायता नहीं है। एक ही ज्ञान की दो भूमिकाएं हेतु (प्रमाण) ओर फल (प्रमा) भाव 
से व्यवस्थित है। प्रमेयोन्मुख प्रकाश प्रमाण है, यह चित्‌ की बाह्योन्मुखता है ओर प्रमाता 
की अंतर्मुखात्मा विमर्शरूपता ही प्रमा है।* यह अंतर्मुखी विमर्श विषयोपराग से संकुचित 
होता है, अन्यथा इसमें ओर प्रमाता में कोई अंतर नही रह जाएगा। विषयोपराग रूप संकोच 
का पता उसकी शब्दात्मकता से चलता है। इस प्रकार प्रकाश ओर विमर्श में स्वभावी ओर 
स्वभाव के द्वारा आत्मचेतनं सत्ता की जो प्रतिपत्ति की गयी है, उसी का प्रतिबिम्बन प्रमा 
ओर प्रमाण की एकरूपता में होता हेै। 


इस प्रकार प्रमाण ओर प्रमा मे एेक्य होने पर भी व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापक भाव 
है। व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापक भाव की परिघटना शैव दार्शनिक हेतु-फल भाव से करता हे। 


८९. दृष्ट्या दृष्ट्रा समाश्लिष्य चिरं संचर्व्य चेतसा। 

| प्रिया यैः परितुष्येत कि ब्रूमः किल तान्प्रति।। - तं. ४/८४ 

९०. कदाचिदधिगतोऽप्यर्थः परिपूर्णश्वाससिद्धये पूनः पुनः प्रमाणविषयतामापद्यते। - तं.वि., ३, पृ. ७०८ 

९१. स प्रमाणं यतः प्रमां विधत्ते। - ईप्र.वि., २, पृ. ७३ (“यतः पर ध्यान दे।) 

९२. स एव बोधरूपः आभासो मितिः प्रमाणफलम्‌। ~ तदेव 

९३. न च पर्यायता, यतो बाह्योन्मुखत्वेन प्रकाशरूपया तत्प्रमाणम्‌ अंतर्मुखात्मना विमर्शङूपेण केवलं 
विषयोपरागसंकुचितेन* शब्दात्मना (ई्र.वि,वि., ३, पृ. ७२ में रेखाड्कित पद अतिरिक्त) स एव बोधः 
फलम्‌। - ईप्र.वि., २, पृ. ७४ #*भास्कर की टिप्पणी है : विषयोपरागवशतः परिमिततां गतेन अन्यथा 
(अतर्मुखबोधस्य) प्रमातृत्वापातात्‌। - भा., तत्रैव 








प्रमाण के घटक | ४५ 


"जो मेँ वीर हू वही विजयी ह" इस ज्ञानाकार का वास्तविक आकार है : “क्योकि में 
वीर ह, इसलिए विजयी हँ" (यः शृरोऽहं स॒ एव विजयी = यतोऽहं शूरः ततो विजयी), 
ज्ञानमीमांसीय शब्दावली मेँ इसका स्वरूप है : चूंकि नील (का) प्रकाश है, इसलिए "यह 
नील दहै" यह विमर्श हो रहा है (यतो “नीलप्रकाशः* ततो "नीलमिदम्‌ विमर्शः) । इस अभेद 
का आधार है प्रमा का व्यापाररूप होना ओर करण के प्रथम साध्य (उसके) फल का 
भी व्यापारात्मक होना।* व्यापार करता हृए (व्याप्रियमाण) प्रमाता व्यापारित किए जा रह 
(व्यापार्यमाण) करण।/प्रमाण से भिन्न नहीं है, अतः प्रमाण ओर फल में अभेद है। 


बौद्ध मत से अंतर 


जहो फल ओर व्यापार की एकता शैव व्याकरण सम्प्रदाय से ठेते है. वहां प्रमा- 
प्रमाण की व्यवस्थाप्य व्यवस्थापक भाव में यह संघटना उन्होने बौद्धं से ली है, यह बात 


९४. (अ) प्रमितिः प्रमातृव्यापारः। ~ वृत्ति २/३/२ 

(आ) इह व्यापाररूपमेव फलम्‌। ~ ईप्र.वि., २, पृ. ७५ 

(इ) व्यापारात्मकमेव हि करणस्य प्रथमसाध्यत्वात्‌ फलम्‌। - ईप्र.वि.वि., ३, पृ. ७२ 

(ई) प्रमितिरपि क्रियारूपो व्यापारः। ~ मृगेन्द्रतन्त्रवृत्ति, क्षेमराज, पृ. ६७ | 

९५. व्यापारश्च व्याप्रियमाणात्‌ कर्तुः व्यापार्यमाणाद्रा करणाद्‌ अनन्यात्मक एव मुख्यत्वेन प्रमाणफलयोरभेद 

एव न्याय्यः। - ई.प्र.वि.वि., ३, प्रू. ७२ 

यहोँ पर विमर्शिनीगत समानान्तर उक्ति (अभेदः प्रमाणफलयोः।- २, पृ. ६९) पर मधुसूदन कौल 

अपनी सम्पादकीय रिप्पणियों (संख्या ४७ तथा ४६, ईप्र.का., २, प. ६९-७०) में इस अभेद 

की तीन प्रकार से व्याख्या करते हैँ; 

१. "अयं घटः" एेसे ज्ञानात्मक स्थलों पर वाच्य प्रतिभास सर्वदा वाचक प्रतिभास से अवच्छिन्न होता 
है। शब्दविशिष्ट अर्थ के प्रतिभास के कारण *अयं“-वाच्य “घट-शब्द से कहा जाता है। जहाँ 
पर इस प्रकार के शब्दों का स्पष्ट उल्वेख नहीं भी होता वँ भी सामान्यशब्द के उन्मेष की 
संभावना सदा बनी रहती है, बिना उसके प्रकाशात्मिका प्रतीति की उत्पत्ति असंभव है। यह 
स्पष्ट ही भर्तृहरि से प्रभावित व्याख्या है। (पा.टि. ४७) 

२, यद्यपि निर्विकल्पक घटाभास प्रमाण है ओर तदनन्तर (परतः) “अयं घटः“ रूप विमर्श फल 
है, फिर भी विमर्शक का आभास न होने के कारण दोनों मे अभेद रहता है (तथापि 
विमर्शकानवभासादभेदः)। (पा.टि. ४६) 

३, अथवा "अयं घटः“ इस एक ही आभास में प्रमाण ओरं फल का अभेद प्रतीति की एकता के 
कारण होता है। एक ही प्रतीति अंतर्बाह्यरूप से प्रमाता ओर प्रमेय के प्रकाश को लिए हुए 
उदित होती है : मैने इसे जान लिया है, यह यही है या एेसी है (मयेदं ज्ञातमिदमित्येव वैतादूगिति 
वा) इस प्रकार सव्यापार प्रमातृता का उल्वास होता है। (पा.टि. ४६) 
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स्वयं अभिनव धर्मकीर्ति को उद्धुत करते हुए सर्वत्र मुक्तकंठ से स्वीकार करते हैँ।*५ अभिनव 
का संकेत है कि प्रमाता की धारणा को अनावश्यक बताने के लिए बौद्ध एक प्रकार से 
प्रमाण ओर प्रमा के अभेद द्वारा कर्तृविहीन दृष्टिसृष्टिवाद की संकल्पना करते है, जबकि 
शैव इसे प्रमाता के व्यापार मेँ अंतर्ग्भित करते ह। धर्मोत्तर के अनुसार एक ही ज्ञान की 
दो भूमिकाएं कारण ओर कार्य के रूप में संबद्ध नहीं होती बल्कि व्यवस्थाप्य ओर 
व्यवस्थापक के रूप मे, अतः इसमे कोई अंतर्विरोध नहीं होता।*८ व्यवस्था की परिकल्पना 
हेतु-फलभाव के रूप मे करना शैव अपना वैशिष्ट्य बताते है, क्योकि इर संदर्भ में 
हेतुफलभाव का, जन्यजनकभाव से भिन्न, बौद्ध इतने स्फुट रूप से प्रयोग नर्हीं करते। 
अभिनव का निष्कर्ष है कि हेतु से फल जन्म लेता है ओर फल से हेतु का निश्चय होता 
है : अतो विमर्श एव फलं तद्रटेन बोधः प्रमाणम्‌।९ 


परन्तु अभिनवगुप्त ओर धर्मोत्तरं की समता यहीं तक है। व्यापार, जो इस संदर्भ 
मे शैवं के प्रमाण-चिन्तन का मूलाधार है, बौद्धं के लिए असह्य है, दो कारणों से।* 
एक तो व्यापार उत्प्रेक्षित है ओर दूसरे क्षणिकता की मान्यता सारे व्यापारो को असंभव 
बना देती है।*२ इसके विपरीत शैवं के यहाँ व्यापार केवल वास्तविक ही नहीं, अपितु प्रमा 


९६. (अ) यथोक्तं "तद्रशात्‌ तदव्यवस्थानात्‌ (प्र.वा. ३/३०८)। ~ ई.प्र.वि. २, पृ. ७२ 
(ब) तत एव उक्तं “तद्वशात्‌ तदव्यवस्थानात्‌ (प्रवा. ३/३०८)। - ईप्र.वि.वि., ३, पृ. ७२ 

९७. ({1€ [भ्ा1टल८-ापठ। ऽ ा182८ ज 0ा111001€10€", 08शत ए 1.४ €ा1८९, पृं.४७५, टिप्पणी £ 

९८. न चात्र जन्यजनकभावनिबन्धनः साध्यसाधनभावः, येनैकस्मिन्‌ वस्तुनि विरोधः स्यात्‌, अपितु 
व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापकभावेन। - न्या.बिटी., पृ. ८३। 
सौत्रान्तिक में विषयाकारता या सारूप्य व्यवस्थापक होने के कारण प्रमाण है ओर नीलसंवेदन या 
विषयाधिगति व्यवस्थाप्य होने के कारण प्रमाणफल है। (न्या.बि.टीका, पृ. ८३) इसी प्रकार योगाचार 
मेँ प्रमाण स्वाभास होने के नाते व्यवस्थापक है (ध्यान रहे यह शब्द उत्पल ने बौद्धो सेदही लिया 
है) ओर स्वसंवेदन स्वसंवित्ति व्यवस्थाप्य होने के कारण प्रमा है। 

९९. ईशप्रवि.वि., ३, पृ. ७२। अभिनव का प्रतिपादन धर्मोत्तरं के एतद्विषयक विवेचन से पूरी तरह 
प्रतिच्छायित है : तस्मात्‌ सारूप्यमनुभूतं व्यवस्थापनहेतुः। निश्चयप्रत्ययेन च तज्ज्ञानं 
नीलसवेदनमवस्थाप्यमानं व्यवस्थाप्यम्‌। ~ न्या.बि.टी., पृ. ८३ 

१००. ईप्र.वृ., पृ. १६२ 

१०१. अत उत्प्रक्षितो भेदो विद्यते धनुरादिवत्‌। 
उत्पाद्योत्पादकत्वेन व्यवस्थेयं तु नेष्यते।। - तत्वसंग्रह १३४६; उद्धुत, तदेव 

१०२. क्षणिकत्वेन निव्यापारत्वात्‌ सर्वधर्माणिाम्‌। ~ तत्वसंग्रहपजिका, १, पु. ४८८; उद्धुत, तदेव 
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की मौलिक प्रकृति है। अंतर केवल ज्ञानीय प्रकाश की अतर्मुखता ओर बहिर्मुखता को लेकर 
है। अतः बौद्धो से भी एक कदम आगे बढ़कर शैव आचार्य प्रमाण की करणता को प्रमाता 
के ही व्यापार से व्यापारित कराते हए उसी मेँ अतर्भुक्त कर एक प्रकार से ओंपचारिक 
बना देते है ।*२ 


शेव दार्शनिकों के प्रमा-प्रमाण अभेद का मूल स्वयं ज्ञान की प्रकृति में निहित हे। 
सामान्यतः भारतीय दशनो मे, जिनमें बौद्धं के वैभाषिक आदि संप्रदाय भी अति है, चेतना 
को अर्थप्रकाशक माना गया है। इस विचार में ज्ञान निराकार होता है।** जो सम्प्रदाय चेतना 
को अर्थप्रतिभासी मानते है, विशेषतः विज्ञानवादी, वहाँ ज्ञान को साकार माना जाता है। चेतना 
को अर्थप्रकाश मानने वाले प्रायः सभी सिद्धान्तो में ज्ञान क्रिया सकर्मक होती है, अर्थात्‌ 
ज्ञान का विषय ज्ञान की क्रिया से स्वतंत्र होता है। इसका स्वाभाविक परिणाम ह प्रमाण 
ओर फल में भेद मानना। इससे विपरीत विज्ञान को साकार मानने पर वर्तु-प्रतिभास ही 
वेद्य होता है, स्वयं वस्तु नही। फलतः ज्ञान की विषयता वस्तु मे भले ही हो, उसकी वेद्यता 
वस्तूल्ेखी आकार मेँ होती है। अतः ज्ञान अकर्मक होता हे। ज्ञान का विषय ज्ञान की क्रिया 
मे अंतर्भुक्त होता है - विज्ञान निराकार नही उत्पन्न होता, अपने आलंबन का सारूप्य धारण 
किए उत्पन्न होता है। फलतः प्रमाण ओर प्रमाणफल का अभेद प्रतिफलित होता है। 
शिवाद्वैतवाद की स्थिति अन्य दर्शनं ओर बौद्ध दर्शन के मध्य की स्थिति हं। हम देख चुके 
है, शैव चेतना को अर्थप्रकाशक मानते है। प्रकाश का लक्षण ही हे: पर का, वस्तु का, वेद्य 
रूप में प्रकाशन करता हुआ अपना प्रकाशन। इस अर्थ मे ज्ञान क्रिया सकर्मक है। पर ज्ञान 
का विषय ज्ञान की क्रिया से स्वतन्त्र नही है। क्योकि वह विमर्श-बल से अर्थात्‌ विमृष्ट होकर 
विषय बनता है, वस्तु रूप मे न्ही। कारण यह है कि यह क्रिया भावलक्षण है, कर्तृकर्मक्यमूलक 
व्यापार या क्रिया, जो बौद्ध मत में कल्पित या उत्परेक्षित है, के माध्यम से प्रमाण ओर 
प्रमाणफल की एकता निष्पन्न होती है। इस बात को थोड़ा दूसरे ठग से कहा जा सकता 
है। सारूप्य मेँ बिंब विनष्ट होकर अनुपस्थित रहता है, केवल उसका विज्ञानाकार प्रतिरूप 
ही उपलब्ध होता है, अतः एक संबंधी के अभाव मे अभेद वहां अनुपपन्न है। किन्तु काश्मीरशैव 
दर्शन में चेतना में प्रतिबिम्बित होने वाला बिंब, प्रतिबिंब का समानकालिक है, अतः यहाँ अभेद 
9 र 
१०३. (अ) यतः स आभासः प्रमानिष्पत्तौ सव्यापारः। - ईप्र.वि.वि., ३, पृ. ४८८ 
(आ) किं च इह व्यापाररूपमेव फलम्‌, व्यापारश्च व्याप्रियमाणात्‌ व्यापार्यमाणात्‌ वा अनन्याकार एव 
सिद्धः, इति अभेदः प्रमाणफलयोः। - ईप्रवि., २, पृ. ७८ 


१०४. देखे, बौद्ध प्रमाण दर्शन, अम्बिकादत्त शर्मा, पृ. १३५-१४८। यहां पर शैवेतर दर्शनों की मेरी समञ्च 
उनके तलस्पर्शी प्रतिपादन से प्रभावित है। 
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प्रमेय 
विषयतापत्ति का सिद्धान्त 


प्रमाण का व्यापार प्रमात्राभ्रित ओर प्रमेयोपाश्रित (अर्थात्‌ प्रमेयनिष्ठ) होता है 
(प्रमा-प्रमाण के अभेद के कारण यह बात प्रमा के विषय में भी उतनी ही सत्य है)। प्रमाण 
का विषय किसे कहेंगे, इस संबंध मे अभिनवगुप्त विषयतापत्ति नामक सिद्धान्त की अवतारणा 
करते ह।५ पदार्थ या वस्तु की दो स्थिति्याँ होती हैँ - (१) वस्तुरूप, जब उसमे प्रमेयता 
की योग्यता मात्र है, ओर (२) प्रमेयरूप, जब वह प्रमा का विषय बनता है। प्रमाण-व्यापार 
द्वारा प्रकाशित होकर ओर प्रमा के द्वारा तथात्व में विमृष्ट होकर ही वह प्रमेय कहलाता 
है। यही विषयतापत्ति है।*५ अपनी विलक्षण शैली में अभिनव की युक्ति है “(यह) नील 
ही क्यो है, क्योकि वैसे ही प्रकाशित हो रही दहै; वहभी वैसे ही क्यों प्रकाशित हो रही 
है, क्योकि वैसे ही विमर्श कीजा रही है, इतनेमें दही प्रमेय की प्रमेयता ओौर प्रमाता का 
प्रमातृत्व पर्यवसित हो जाता है, इससे अधिक हम ओर कुछ नही मांगते।*०५ 


स्पष्ट . है कि इस सिद्धान्तीकरण के पीठे शैव तात्विक दृष्टि का हाथ है। यहां 
विषय या अर्थ की पारिभाषिक संज्ञा आभास है।१ एक ओर आभास सन्मीमांसीय 


१०५. विषयतापत्ति की तुलना बौद्धो के विषयीभाव ओर नैयायिकं के सन्निकर्ष से की जा सकती है। जिस 
अर्थ का योग्य क्षण इन्द्रिय के योग्य क्षण का विषय हो जाता है, उसी का ग्रहण होता है, अन्य 
का नर्ही। उद्योतकर का कहना है कि न्याय जिसे संबंध (अर्थात्‌ सिकर्ष) कहता है, उसे ही 
बौद्ध विषयीभाव कहते हैँ। (न्या.वा. पृ. ३६) वाचस्पति इसका समाहार करते हए कहते हैँ कि 
संबध के बिना विषयीभाव संभव नही है : तस्मान्न संबंधमन्तरेण विषयीभाव इति सूक्तम्‌ (न्या.वा.ता.., 
पृ. १२१-२२)। अर्थात्‌ न्याय भी विषयीभाव मानता है ओर उसे इन्द्रियार्थसनिकर्ष के रूप मे लेता 
है। - देखिए बौ.द.वि., पृ. १२४-१२५ (उपर्युक्त दोनों संदर्भ वहीं पर) 

१०६. विशुद्धे नीलाद्युपरागशन्ये प्रमातरि [.....] विमर्शस्य स्वरूपे सर्वथा निमञज्ननमेकीभावोऽर्थस्य [.....1 एवं 
च सति योग्यतामात्रेण यत्‌ नीलादिप्रमेयमभूत्‌, तत्‌ वस्तुतः प्रमाविषयतापत्त्या प्रमेयं भवति। - 
ईशप्र.वि.वि., १, पृ. ८३-८४ 

१०७. नीलं हि कुतः तथा प्रकाशते यतः; तदपि कुतः, तथा विमृश्यते यतः; एतावति पर्यवसितं प्रमेयस्य 
प्रमेयत्वं प्रमातुश्च प्रमातृत्वम्‌, न अधिकम्‌ उपयाच्यते। ~ तदेव, पृ. ८३ 

१०८. भारतीय दर्शन में प्रमेय को अर्थ, विषय ओर आलंबन शब्दों से भी पुकारा जाता है। शैव आचार्यो 
को भी इन तीनों शब्दों का प्रयोग मान्य है : अर्थयति इति, विशेषेण सिन्वन्ति बध्नन्ति हृदयम्‌ 
इति, आलम्ब्यन्ते इत्यादिनिर्वचनयोगाद्‌ अथदिशब्दर्व्यपदिश्यन्ते।- तदेव, २, पृ. ४२३ 

१०९. यहाँ आभास एक पारिभाषिक संज्ञा है, अतः उसकी अन्य दर्शनों से नितान्त भिन्न पारिभाषिक 
अवधारणा भी है। इस पर हम शीघ्र विचार करेगे। 


प्रमाण के टक ४९ 


(011101081८81) प्रत्यय है, तो दूसरी ओर ज्ञानमीमांसीय (शगंऽला०1०६९ब]) भी। पहले 
आयाम में यह कारणतामूलक है, जो वस्तुतः मूलगामी अभेदन मे भेदन को उपलक्षित करता 
है ओर क्रियाशक्ति (कर्तृता) में मूलित होता है। ज्ञानमीमांसीय आयाम मे यह भेदन मे 
अभेदन का उपलक्षण है, प्रकृति में अनुसन्धानात्मक है ओर कर्तृता के ज्ञानात्मक पक्ष 
(ज्ञातृता) में मूलित होता है। अतः विषयापत्ति वस्तुता की दिशा का मौलिक आभ्यन्तरीण 
परावर्तन है, केवल पययिताजन्य वाम्नाल नर्ही। अतः अभिनव के लिए आभासमात्र वस्तु 
का स्वरूप है, क्योकि प्रमाण का व्यापार प्रत्येक आभास के प्रति अलग-अलग होता है।"* 


प्रमेय का लन्षण : सामान्यभासरूपत्व 


उत्पल के प्रमा-प्रमाणलक्षण में प्रमेय का लक्षण है एक शब्द से वाच्य वस्तु 
(एकाभिधानविषये वस्तुनि)। देखने की बात है कि प्रमेय का लक्षण ज्ञानीय पदावली 
मे न होकर विशुद्ध भाषीय शब्दावली में किया गया है। एकाभिधानविषयता की ज्ञानमीमांसीय 
चरितार्थता प्रमा की प्रवृत्ति को निश्चित आकार देने में है, जो प्रमाणव्यापार की विशिष्ट 
दिशा को निर्धारित करती है।११ इस प्रकार प्रमेय की पहुंच प्रमा तक भले ही प्रमाण के 
दरार से हो, पर इस द्वार के.खुलने की दिशा प्रमिति ही तय करती है। 


प्रमेय सदैव एक सामान्य रूप आभास है। साधारण तौर पर जो है वह दिखाई 
पड़ता है, वही सामान्य है। अभीप्सित दूसरे आभासां का ग्रहण न होने के कारण निर्विशेष 
रूप से देखा गया नीलादि विषय ही सामान्याभास है।११ सामान्यरूपता की एकमात्र 
निधररिक है उसकी शब्दरूपता। युक्ति के रूप मे अभिनव अन्तर्व्यापी क्रमिक समीकरणं 
की श्रुंखला का उपयोग करते है।* क्योकि प्रमाण अपनी सत्ता के लिए विमर्श, चेतना 


११०. आभासमात्रं हि भावस्य स्वरूपं प्रत्याभासं प्रमाणस्य व्यापारात्‌। - ईप्रवि., १, पृ. १५८ 

१११. विमर्शलक्षणस्य प्रमितिव्यापारस्य एकैकशब्दवाच्ये अर्थे प्रवृत्तेः तदनुसारित्वाच्च प्रमाणस्य। - ईप्र.वि., १, 
पृ. २३२ | 

११२. ननु यदेव तत्‌ दृष्टं भाति, तदेव सामान्यं [.....1, सिद्धान्तदृशा वा अविशेषेण चिकीर्षिताभासान्तर- 
विरहात्‌ दृष्टमेव नीलादि यत्‌, तदेव सामान्यम्‌। ~ ईप्र.वि.वि., ३, पर. ४२ : यहाँ पर मुद्रित पाठ 
है “अविशेषण ओर वह “चिकीर्षिता०' के साथ समस्त है। यह त्रुटित लगता है। हमने इसे शोधित 
कर उपरिवत्‌ पढ़ा है। 

११३. विमर्शबलेन च यतः प्रमाणं, विमर्शश्च शब्दजीवितः, शब्दश्च आभासान्तरेः देशकालादिरूपैरनामृष्टे 
एकत्रैव आभासमात्रे प्रवर्तते घट इति लोहित इति, ततो देशकालाभासयोः स्वलक्षणत्वार्पणप्रवणयोः 
अनामिश्रणात्‌ सामान्यायमाने आभासे प्रमाणं प्रवर्तते। - ईप्र.वि., २, पृ. ७५ 











५० काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


का विशिष्ट वस्तु-प्रकाशन व्यापार, पर निर्भर करता है।*५ विमर्श अपने जीवन के लिए 
शब्द पर आश्रित है।*“ ओर शब्द केवल एक ही आभासमात्र (वस्तुमात्र) मं देश, काल, 
आकार आदि किसी की भी चेतना के बिना - जैसे “घडा, “लाल! मे ~ प्रवृत्त होता 
है। विशेषता (स्वलक्षणता) के कारण हैँ देश ओर काल, उनका मिश्रण न होने के कारण 
वस्तु एकल होती हुई भी सामान्य सी (“सामान्यायमाने आभासे“) ही रहती है। इस 
प्रकार शब्दरूपता का होना ओर देश-काल आदि का न होना सामान्य के क्रमशः विधि 
ओर निषेधरूप लक्षण है। यह सामान्य वस्तु ही प्रमाण का विषय बनती है।११९ 





११४. भास्करकण्ठ कहते हैँ कि विमर्श के न होने पर प्रमाण से गृहीत वस्तु अगृहीत ही रहेगी : विमर्शभावे 
हि प्रमाणगृहीतमपि वस्तु अगृहीतकल्पमेव। ~ भा., १, पृ. ७५ 
११५. शब्दस्मृति के बिना विमर्श निष्प्राण, निरर्थक सा है : विमर्शश्च शब्दः जीवितमस्येति तादृशः भवति 
शब्दस्मृतिरूपत्वात्‌। ~ तदेव 
११६. प्रत्यभिज्ञा दर्शन में हए सामान्य-विचार का इनके प्रमाण शास्त्र से स्वरूप-परिघटनात्मक संबंध 
है। प्रमाणशास्त्रीय (सन्मीमांसीय भी) दृष्टि से इसके एकत्र प्ववन की घोर आवश्यकता है। यहाँ 
पर संग्रह का एक स्थूल प्रयत्न प्रस्तावित है। 
कटर अद्रैतवादी दर्शन होने के नाते परमशिव की प्रतिपत्ति महासामान्य के रूपमे की गयी है। 
यहाँ पर सामान्य का स्वरूप-लक्षण “शब्द“ प्रकाशविमर्शमय स्वरूप में उपस्थित है। यह शब्दन 
क्रमशः अहं ओर इदं विमर्श के महासामान्य रूप में प्रमातृ-सृष्टि ओर प्रमेय-सूृष्टि, विषयि-धारा 
ओर विषय-धारा, का मूल बीज है। इदंता से पहला स्फुटन असामयिक इदन्ता-सामान्य का होता 
है। यह पर इदन्तापरामर्श है पर यह शब्दनरूप टै, यहो तक कि “इदम्‌ शब्द के प्रयोग से भी 
अष्छरूता। दृध पीते शिशु के अनुभव की जो इदमात्मक अर्थविषयता होती है, उससे असामयिकेदन्ता 
सामान्य को हम दृष्टान्तीकृत कर सकते है। भविष्य में होने वाले सारे सामान्यो ओर विशेषो की 
यह आधार-भूमि ओर संभावना-भूमि है। उत्पल अपनी वृत्ति (४/७) में कहते हैँ :“ये चैते महेश्वरस्य 
इदंशब्दसंकेतानुसंधानं विनापि प्रकाशस्य परामर्शसारत्वाद्‌ बालदशायामिव इदमर्थनिर्द्श्याः भावाः, ते 
अनेकाभाससामानाधिकरण्येन स्वलक्षणात्मानः, पृथक्सामान्यरूपतया नानाकाराश्च तथा तन्निर्माणात्‌ 
प्रथन्ते।* इससे स्फुटित होता है सर्वभावगतेदन्तासामान्य (सारे पदार्थो मेँ उपलब्ध निर्विशेष 
इदन्तासामान्य)। उत्पल ओर अभिनव के अनुसार इसे सामयिकेदन्ता-महासामान्य (यद्यपि इस शब्द 
का वे प्रयोग नहीं करते, परन्तु इससे अंतर नहीं पडता) कहना उचित होगा, क्योकि "अयम्‌ 
या “इदम्‌ शब्द का परामर्श सामने अवस्थित भावाभास मात्र (यहाँ तक कि दिखाई पड़ने वाले 
घडे में भी “अयं घटः" में "अयं द्वारा) “इदंवाच्य सामान्य“ को ही विषय करता है : नियतेऽप्ययमित्येवं 
परामर्शः पुरः स्थिते। सर्वभावगतेदन्तासामान्येनैव जायते।। (अभिनव द्वारा उद्धूत उत्पल की उक्ति 
ईप्र.वि., २, पृ. ७२)। यह सामान्य अपने को दो रूपो मे प्रकट करता है, शुद्ध ओर पारमार्थिक। 
जब शुद्ध घटाभास (मेरे विचार से यहाँ पर हम “सन्‌” मात्र आदि को भी ले सकते है) का स्वतंत्र 
रूप से अलग परामर्श होता है तो वह सामान्यरूपता योग्यतामात्र से होती है, वस्तुतः नहीं । अभिनव 
ने ऊपर इसी एकल वस्तु को “सामान्यायमान* कहा है (पा.टि. ११३)। दूसरा, जिसे अभिनव 





प्रमाण के घटकं ५१ 


आभासवाद : प्रमाण की प्रवृत्ति का विषय = आभास 


जहां आभासमात्र या सामान्य प्रमाण की प्रवृत्ति का विषय है, वहीं यह प्रवृत्ति 
प्रत्येक आभास के लिए अल्ग- अलग होती है। इसी सामान्य का एक-एक कर 
"वास्तविकः या "पारमार्थिक (भास्कर के लिए "सहज!) सामान्य कहते हैँ, द्रव्य या व्यक्तिनिष्ठ 
होता है, क्योकि एकता का अवभासन करने मे यह द्रव्य या व्यक्ति के अधीन होता हुआ ही 
वस्तुओं की पृथकता को प्रकट करता है ओर समान व्यक्तियों को अपने से (अपनी धर्मरूपता 
से) विशिष्ट करता हुआ उपरंजन करता हे : तत्र च एेक्यावभासे परतन्त्रं सत्‌ पृथक्त्वं यदा आभासानां 
तदा समानव्यक्त्युपरञ्जकत्वेन पारमार्थिकं सामान्यरूपत्वम्‌ घटाभासस्य तु शुद्धस्य स्वतन्त्रपरामर्शे 
योग्यतामात्रेण सामान्यरूपता, न वस्तुतः। (तदेव, पृ.१०४) अभिनव इस सिद्धान्तपरिकल्पना को बौद्धं 
के सन्तानवाद द्वारा किए जाने वाठे सामान्य के खण्डन के प्रत्युत्तर के रूप में देखते हैँ 
(एकसन्तानतामात्रेण प्रत्यभिज्ञा भविष्यति अलमत्र सामान्येन यथा सौगतो मन्यते। एतत्‌ निषेधयति। 
- ई.प्र.वि.वि., ३, पृ. ११२)। जिसे हम व्यक्ति, द्रव्य या विशेष (स्वलक्षण, स्वलक्षणाभास) कहते 
है, वँ सामान्यरूपता के कारण ही चैत्र इत्यादि शब्दों की प्रवृत्ति होती है। बृहतीविमर्शिनी मे अपने 
वक्तव्य को पूनः दुहराते हए वे कहते ह कि देश-काल-आकार कृत व्यक्तियों या विशेषो की 
भिन्नता के बने रहने पर भी उनकी जो आभासमात्ररूपता है वही समान व्यक्तियों का उपरञ्जक 
वास्तविक सामान्य है; शुद्ध घटाभासमात्र के अवमर्श की स्थिति में वह संभाव्य (एटा) या 
सामान्यरूपता की योग्यता मात्र है : भेदापरित्यागाच स्वालक्षण्येऽपि यदाभासमात्ररूपत्वं, तदेव 
समानव्यक्त्युपरञ्जकं परमार्थतः सामान्यम्‌, शुद्धघटाभासमात्रावमर्शे तु योग्यतामात्रेणसामान्यरूपतेति। 
(ईप्रवि.वि. २, पृ. ११४)। इस "पारमार्थिकः सामान्य के दो भेद रहै, पर ओर अपर : सत्ता 
सामान्यमरयैव भागो भागस्य संस्थितः। यस्यान्तरेव सामान्यान्यपराण्यखिलानि तु।। (चि.अ.शा., १/ 
२२०) पर है सत्ता(-सामान्य) ओर अपर है समान व्यक्तियों का उपरञ्जक धर्म। अपर सामान्य 
असंख्य हो सकते है। सामान्यतः प्रमाणव्यापार (विमर्शन) की प्रवृत्ति परापर सामान्य के प्रति होती 
है। देश ओर काल के साथ पर ओर अपर सामान्यो के समानाधिकरणगत संपुञ्जन से वस्तु- 
वैशिष्ट्य, व्यक्तिता या स्वालक्षण्य निर्मित होता है (ईप्रवि., २, पृ. ९३)। भास्करकण्ठ इन सारे 
सामान्यो को महासामान्य के व्यक्ति-भेद या वृत्ति-भेद के रूप मे देखते हैँ : अत्र सामान्यरूपा 
वै व्यक्तयो बहधा स्थिताः। महासामान्यभावोऽ-स्यानुत्तरः सर्वदा स्फुटः॥ [.....1 महासामान्यरूपस्य 
सामान्यान्यखिलानि तु। वृत्तयः स्युरवृत्तस्य स्वभावेनैव सर्वदा॥ (चि.अ.शा. १/२१८, २२१) अभाव 
को भी अभिनव सामान्य में ही गर्भित करते है। आत्मचेतन सत्ता की केवलान्वयिता मानना अद्रैतवादं 
की पारिभाषिक विवशता है। अतः एक के अभाव को अभिनव अन्य सामान्य के ग्रहण या उपलम्भ 
के रूप मं देखते हैँ ; आभासमात्रं च सामान्यम्‌ इति निर्णेष्यते। अनुपलम्भोऽपि अन्योपलम्भरूप' 
आभासमात्रविश्रान्त एव। (ईप्रवि., १, पृ. २३३) भास्कर इसे ओर भी स्पष्ट करते है कि 
सत्तासामान्य को छोडकर अन्य सभी सामान्यो मे अभाव पिण्डीभूत होता है : अभावेऽप्यत्र पिण्डत्वं 
याति सामान्य उत्तमे। सत्ताया अपि पिण्डत्वं यो न याति कदाचन।। (चि.अ.शा. १/२२२) अतः अभाव 
मे भी प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। उपर्युक्त विवरण को एक सारणी के रूप में इस प्रकार संगृहीत 
किया जा सकता है 
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अध्यवसाय होता है ओर इसी से अर्थक्रिया की सिद्धि भी। इसी को वस्तु कहते है।** 
प्रश्न है कि दैनन्दिनि व्यवहार मेँ हमारा सामना विशेषों या व्यक्तियों से पड़ता है सामान्यो 


[सारणी ३] 
महासामान्य (विमर्शाकार शब्दन) 


असामयिकेदन्तासामान्य (असामयिक इदन्ता-परामर्श का विषय) 
(भविष्यत्‌ सामान्य /विशेषों की मूल भूमि) 


सामयिकेदन्तासामान्य 
(आभासान्तरानामिश्र पुरोऽवस्थित भावाभास) 
(सांकेतिक इदं शब्द. का वाच्य) 


शुद्ध | पारमार्थिक 
(शुद्ध/एकल/योग्यतामात्र) (व्यक्तिनिष्ठ-समानोपरञ्जक) 
(एकशब्दाभिधेय) एकशब्दाभिधेय 
| (=== = 
पर अपर 
(सत्ता-सामान्य) (सत्ता के अंश-भेद) 
(एकशब्दवाच्य) (एकशब्दवाच्य) 
- 
परापरसामान्य 
(पृथक्‌ सामान्यद्रय, देश-काल की योजना से रहित) 
अथवा 
व्यापक सामान्य के गर्भीकारपूर्वक व्याप्य सामान्य 
[जैसे गोत्व] 
| 
स्वलक्षण 


एकाभास | ` अखिलाभास 
(१) शब्द के साथ काल-संभेद (शब्द+देश-काल के साथ आभासान्तरसंभेद) 
(२) शब्द~+काल के साथ देश-संभेद 


११७. एकैकमेव च सामान्यं वस्तु प्रमात्रध्यवसायाद्‌ अर्थक्रियायोगाचच। - ईप्रवि.वि., ३, पृ. ७८ 
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से नर्ही, तो वे हमारे ज्ञान के प्रमेय कैसे बनते हैँ? अभिनव प्रमाणाहविक की अपनी 
पवतरणिका मेँ ही स्पष्ट कर देते हैँ कि प्रमाण का व्यापार हर सामान्यके लिएदही होता 
हे, विशेष के प्रति नर्ही। इसका कारण है कि प्रत्यवमर्श की सामर्थ्य से ही आभास, अर्थात्‌ 
वस्तु-व्यवस्था होती है। इसे बताने के लिए उत्पल ज्ञानमीमांसीय दृष्टि से अपने 
आभासवाद का प्रतिपादन करते है।*८ 


प्रमेय दो प्रकार का है, सामान्य ओर विशेष। इस प्रकार बौद्धं के द्ैराश्यभेद को 
शब्दतः स्वीकार करते हए ये रउरन्हीं की पदावली मे विशेष कौ स्वलक्षणाभास ( अगे 
स्वलक्षण) ओर सामान्य को सामान्यलक्षण (आगे सामान्य) कहते है, परन्तु नितान्त विरोधी 
व्यंजनाओं के साध। सामान्यलक्षण ही वस्तु है. ओर सामान्यलक्षणो का सामानाधिकरण्य 
है" स्वलक्षण, जो प्रमाता के स्वभाव या रुचि, व्युत्पत्ति के स्तर ओर अर्थिताविशेष के 
अनुसार होने वाले अनुसंधान से प्रतिफलित होता है।१ इसे ही अर्थ कहते है। ये दोनों 
अलग-अलग आभास रहै।* 


११८. ततः प्रमेयस्य स्वरूपं निरूपयितुं प्रत्याभासं प्रमाणस्य व्यापारो न तु स्वलक्षणात्मकवस्त्वेक- 
नि्ठतानियमेन इति दर्शयितुं प्रत्यवमर्थबलेन आभासव्यवस्था इति [.....] उच्यते। - ई.प्र.वि., १, पृ. ६७ 

११९. तत॒ आभासमात्रमेव वस्तु, स्वलक्षणं तु तदाभाससामानाधिकरण्याभासरूपम्‌ आभासान्तरम्‌ एकम्‌ 
अन्यदेव। ~ ई.प्र.वि., २, पृ. ७६-७७; यद्यपि उत्पल स्वलक्षणाभास को भी वस्तु कहते हैँ पर 
वह ओौपचारिक लगता है, क्योकि इसकी वस्तुता स्वरूपगत न होकर सामानाधिकरण्यवशात्‌ मानी 
गयी है : सामानाधिकरण्यवशाद्‌ वस्तु। अनेकस्यैकता हि सामानाधिकरण्यम्‌।- वृत्ति (२/३/६) 

१२०. यथारुचि यथार्थित्वं यथाव्युत्पत्ति भिद्यते। 
आभासोऽप्यर्थ एकस्मिन्ननुसंधानसाधिते।। ~ ईप्र.का. २/३/३ 

१२१. देखा जाए तो शैवं में आकर द्रैराश्यभेद की योजना बिल्कुल उलट जाती है। पहला ओर मौलिक 
भेद अभिलापविषयता को लेकर है। बौद्ध अभिलाप को स्वलक्षण में बिल्कुल नकार देते हैँ ओर 
सामान्यलक्षण में आरोपित पाते है। शैवं में अभिलापविषयता (बौद्धं की प्रतिच्छाया के कारण शैव 
इस शब्द से परहेज करते हैँ, यँ शब्द है *एकाभिधानविषयता) वस्तुता या आभासत्व का प्राण 
है ओर उनके आभासलक्षण का अङ्ग है। उत्पलदेव अपने स्वलक्षदण को आभासनिकुरम्ब या 
सामान्यनिकुरम्भरूप कहते हैँ तथा बौद्धो के स्वलक्षण को निरंश बताकर दोनों के अंतर को उजागर 
करने का प्रयत्न करते हैँ : वस्त्ववभासिना निरशोत्पलस्वलक्षणविशेषालम्बनेन। ~ संबंधसिद्धि, पृ.४; 
सामान्यं चैकमनेकमयं बहिरपि पृथगेव सामान्यनिकुरम्बरूपेभ्यः स्वलक्षणेभ्यः। ~ तदेव, पु. १०; 
एकाभासस्य आभासनिकुरम्भस्य वा स्वलक्षणतैव। - ईगप्रवि.वि., २, पृ. १९ सत्‌ को क्षणरूप 
मानने वाले बौद्ध आचार्य धर्मोत्तर स्वलक्षण को क्षणतया देखते हुए आत्म-परिभाषित मानते रहै, अतः 
स्वलक्षण पद म कर्पधारय मानते है : स्वम्‌ असाधारणं लक्षणं तत्त्वं स्वलक्षणम्‌: (न्या.बि.टी., पृ. ७0) 
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शैव आचार्य इन दोनों सामान्य ओर विशेष को पृथक्‌ प्रमाणों का विषय मानते 
है।*२ सामान्य को एक प्रमाण का ओर स्वलक्षण, अर्थात्‌ प्रमेय का वह रूप जिसमें अपनी 
अर्थक्रिया प्राप्त होती है, को दूसरे प्रमाण का।* इस प्रकार वे प्रमाण-व्यवस्थावादी कहे 
जा सकते है। भास्कर का कहना है कि शैवो की यह दुष्ट नैयायिकं के विरोध में है।१५ 
परन्तु जैसा कि ऊपर धारावाहिक ज्ञान के प्रसङ्ग में देखा था, वे प्रमाण-संप्लववादी भी 
है। इस प्रकार वस्तु के द्रैराश्यभेद को लेकर व्यवस्थावादी ओर एक ही वस्तु के संदर्भ 
मे प्रमाणसंप्लववादी यह मिश्रित स्थिति बनती है। परन्तु प्रमाण की प्रत्याभास प्रवृत्ति की 
दुष्टि से उन्हें प्रधानतया प्रमाण-व्यवस्थावादी कहना अधिक अनुकूल होगा। अपने ज्ञान 
की साप्रतिक स्थिति मे हम इससे अधिक कहने की स्थिति मे नही है। 
प्रमेय को आभास के रूप मे प्रतिष्ठित कर प्रत्यभिज्ञा दार्शनिक उसे बड़ा लचीला 
ओर गतिशील बना देते है। प्रमेय की संरचना उसके लिए प्रयुक्त शब्द विशेष से होती 
है जिसे एकैकशब्दवाच्यत्व या एकाभिधानविषयता कहा गया है। होता यह है कि स्वभाव, 
ूर्वप्रसिद्धि ओर अर्थित्वं की प्रमातृगत भिन्नता के अनुसार (यह भिन्नता एक प्रमातामे भी 
देशकालभेद से हो सकती है) प्रमाता का यह अनुसंधान ही विमर्श है, जो उस आभास 
के वाचक शब्द के प्रयोग मे प्रतिबिम्बित होता है।"५ जो घडा हम सामने देखते हँ वह 
(न्या.बि. १/१२ पर) ठीक इसके विपरीत अभिनवगुप्त इसे बहुव्रीहि मानकर विगृहीत करते हैँ : 
स्वयं अन्याननुयायि स्वरूपसंकोचभाजि लक्षणं देशकालाकाररूपं यस्य तस्य।: (ईप्रवि., १, पृ. ८६). 
भास्कर के अनुसार इस कारण य्ह लक्षण है देश-काल-आकाररूप जो विश्व का अन्यानन्वयी 
स्वरूपसंकोच मात्र है, जब कि धर्मोत्तर में लक्षण है स्वायत्त अन्यनिरपेक्ष क्षण मात्र। यह उनको तत्त्व- 
मीमांसा से समञ्जस भी है । यहोँ वस्तु के देश, काल, आकार आदि सभी उपरजक अन्वयी सत्‌ के 
आत्म-संकोच मात्र है, जबकि अन्यत्र देश, काल, आकार वस्तु के आगंतुक फलतः आरोपित धर्म है। 
भास्कर उनकी प्रमाणविषयता की भिन्नता को लेकर भी संकेत करते है। बौद्धो का स्वलक्षण निर्विकल्प 
ज्ञान ओर सामान्यलक्षण विकल्पज्ञान का विषय है, जबकि शैव स्वलक्षण को निर्विकल्प ज्ञान का विषय 
मानते है :*स्वलक्षण इत्यस्य ज्ञानविशेषणत्वमुक्तम्‌। तत्‌ अविकल्पकम्‌ [.....] सामान्यलक्षणम्‌ [.....1 
सविकल्पज्ञानस्य । यद्यपि सिद्धान्ते (अर्थात्‌ शिवाद्रैते) निर्विकल्पस्य सामान्यनिष्ठत्वं सविकल्पस्य तु 
देशादियोजनारूपविशेषनिष्ठत्वमेव तथापि तावदास्ताम्‌। (भा. १, पृ. ८५-८६) 
१२२. तत्र च पृथगेव प्रमाणम्‌। - ईप्रवि., २, पृ. ७७ 
१२३. विमर्शभेदानुसार्यकैकशब्दवाच्ये पृथक्‌ पृथगेव [.....] सामान्यरूपे वस्तुनि, स्वकार्थक्रियाप्राप्ते [.....1 
प्रमितिः प्रमातृव्यापारः। - वृत्ति (२/३/१-२) 
१२४. तत्र चान्यदेव पृथक्‌ प्रमाणं भवति एतेन तारकिंकमतनिरासः। - भा., २, पृ. ७७ 
१२५. कारिकागत “एकस्मिन्ननुसंधानसाधिते को “अनुसंधानसाधिते एकस्मिन्‌ (अर्थ) के अभिप्राय मे लेकर 
उत्पल अनुसंधान की व्याख्या एकप्रत्यवमर्श (एकप्रत्यवमर्शसामर्थ्योपपादिते) की शब्दावली मे करते 
है। टोरेला (ई प्रवृ, टि.सं. ७-८, पृ. १६३-६४) इसे कारिका मे आए 'एकानुसंधान' की व्याख्या 
मानते है, यद्यपि कारिका मे प्राप्त पद अनुसंधान ही है, एकानुसंधान नही । इस अनुसंधान का रूप 
है : यह जो सामान्य रूप प्रत्यवमर्श है, वही यह पदार्थ भी है। अभिनव (ईप्रवि., २, पृ. ११७ 
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यद्यपि दिखने में एक लगता है पर वह केवल उतना ही नहीं है, अलग-अलग प्रमाताओं 
की दृष्टि उसको अलग-अलग बांट कर भी देखती है। प्रमाता का मन, उसका अर्थित्व, 
वस्तु-संबंधी पूर्वप्रसिद्धि इनके आधार पर यदि आभास पृथक्‌ ही भासित होते है, तो फिर 
स्वलक्षण (विशेष) की एकरूपता कैसे सधती है, घट को हम एक कैसे कहते हैँ ? अभिनव 
का निदान यह है कि अलग-अलग भासित होने वाले आभासों का कभी तो एेसा विमर्शं 
होता है जो उन सबमें प्राप्त होता है, तब हम वहाँ उसे सामान्याभास कहते है, जिसे परापर 
सामान्य के रूप में लिया जा सकता है जैसे "गोत्व'। यहां पर सत्ता ओर गोत्व (क्रमशः 
पर ओर अपर सामान्य) दो सामान्यां का ग्रहण होता है।* कभी इन सामान्यों में 


. परो यो विमर्शः स एवायं पदार्थः इति एकप्रत्यवमर्शरूपः) ओर भास्कर (भा., २, पृ. ११८ : 
स्फुटमेवानुभूयमाने सोऽयं पदार्थ इति सामान्यप्रत्यवमर्शे) इसे इसी तरह समञ्चाते ह। यह शब्द उत्पल 
को धर्मकीर्ति (प्र.वा., स्वो. वृत्ति १/१०९ : तदपि प्रतिद्रव्यं भिद्यमानमपि प्रकृत्यैकप्रत्यवमर्शस्य 
अभेदावस्कन्दिनो हेतुर्भवद्‌ अभिन्नं ख्याति, ईप्रबृ. मे उद्धुत, पृ. ११७) से लगभग इसी अर्थ मे 
मिला है। 

१२६. भास्कर यह पर दो सामान्य मानते है, सत्व ओर गोत्व। सत्‌“ म इदं सत्‌" जैसी योजना न 
होने के कारण केवल सत्ता का ग्रहण होता है। “गोत्व अपर-सामान्य है, वह भी देश-काल से 
रहित है। इस अपर-सामान्य मेँ “अत्र इस प्रकार देश, "इदानीम्‌" इस प्रकार काल भी, अलग- 
अलग रहते है। “गौः इस प्रकार गो जाति, "सफेद" इस प्रकार शुक्लत्व, “चलने वाली" इस प्रकार 
चलनत्व, “डित्थत्व आदि सभी अपर-सामान्य है, क्योकि "यहाँ यह चलनेवाली डित्थ नामक सफेद 
गाय” इस प्रकार की योजना से इनका ग्रहण नहीं होता। इसका निहितार्थं यह हुआ कि यदि इस 
प्रकार की योजना हो जाए तो वह स्वलक्षण या विशेष बन जाएगा : तदा-तस्मिन्‌ काले, 
"परापरसामान्यग्रहणम्‌^-सत्तारूपगोत्वादिरूपसामान्यद्रयग्रहणम्‌, सदिति सत्ताग्रहणेन सत्ताग्रहणं पृथक्‌ 
पृथगेव, अत्रेदं सद्‌ इति योजनाराहित्यात्‌ तथापरसामान्ये देशकालग्रहणं पूर्ववदेव पृथक्‌ पृथक्‌, गौरिति 
गोजातिग्रहणम्‌, शुक्लेति शुक्लत्वजातिग्रहणम्‌ चलेति चलनत्वग्रहणम्‌, डत्थेति डित्थत्वग्रहणम्‌ 
पृथक्पृथगेव अयम्‌ अत्र गौ शुक्लश्चलो डित्थसंज्ञ इति योजनया अग्रहणात्‌। (भा., २, ९३) भास्कर 
के मूलभाव से सहमत होते हुए भी मुञ्ये लगता है कि परापरसामान्य को स्वतंत्र सामान्य मानना 
उचित नहीं होगा क्योकि गोत्व मेँ यदि सत्ता ओर गोत्व दो पृथक्‌ सामान्य माने जाएंगे ओर दोनों 
की चेतना होगी तो देशकाल के न मानने पर भी दो की सहचेतना बिना योजना के नही हो पाएगी, 
यदि योजना है तो अगत्या इसे स्वलक्षण मानना होगा। एसी स्थिति में परापर सामान्य को एक 
ही सामान्य मानना होगा। पर, परापर ओर अपर सामान्य का विभाग पारस्परिक व्यापक-व्याप्यभाव 
के आधार पर होगा, जहां हर व्याप्य व्यापक से अंतर्व्यप्ति रहेगा। फलतः व्याप्य सामान्य एकल 
रूप से व्यापक को अतर्गर्भित करता हुआ विमृष्ट होगा। अभिनव के “परापरसामान्य' का अर्थ 
यह प्रतीत होता है कि सामान्य की वस्तुतः दो कोटियो है - पर ओर अपर, किन्तु अनुभव 
मे सामान्यतः दोनों मिलकर परापर सामान्य के रूपमे ही गृहीत होते है। इस प्रकार मृत्तिका 
मे सत्त्व ओर मृत्तिकात्व, “घट” मे सत्व, मृत्तिकात्व ओर घटत्व की व्यापक~व्याप्यभाव से परापरता 
को समह्ा जा सकता है। 
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मूख्यामुख्यभाव से या भास्कर के शब्दों मे विशेषणविशेष्यभाव से "यहं यह एेसा* (अत्र 
इदम्‌ इत्थम्‌“) इस प्रकार की मिश्रणा या योजना से प्राणित विमर्श होता है, तब स्वलक्षण 
बनता है। यही वस्तु का असाधारण रूप है। इस योजना या मिश्रगा-विमर्श से साधित 
विशेष ही प्रमाताओं की रुचि-भेद, अर्थिता-भेद, वृद्धव्यवहारशरणता-भेद से भेदित होता 
रहता है, तदनुसार प्रमाण की प्रवृत्ति होती है।१ वस्तुतः देश ओर कालय ही दो तत्व 
सामान्य को विशेष बनाते है।*२८ देशाभास से "यहाँ इस जगह" (“इह अमुत्र), कालाभास 
से “अभी इस समय“ (“अधुना इदानीम्‌“) से विशेषित पुरुषत्व ही सामान्य पुरुष बनता 
है। यह मुख्यावभास है। अब इसी मुख्यावभास के समान अधिकरण? मे मोटा-पतला, 
ब्राह्मण-क्षत्रिय, गोरा-काला,. पढा-बेपद़ा, वैज्ञानिक-कलाकार, छात्र-अध्यापक आदि गुण, 
जाति, धर्म आदि के अनन्त सामान्य अमुख्य रूप से प्रमाता के स्वभाव, पदार्थ के संबंध 
मे उसकी जानकारी ओर प्रयोजन के अनुसार प्रविष्ट होते रहते है, हटते रहते हँ । इन 
अमुख्याभासों की प्रमातृ-भेद से परिवर्तनशीलता अर्थक्रिया को भी बदलती हई प्रमेय के 
स्वरूप का अतिविशेषरूप से परामर्श भी करती चलती है। उत्पल यहाँ स्वलक्षण के तीन 
स्वरूपगत वैलक्षण्यों को रेखांकित करते है। एक, जहाँ सामान्य या आभासमात्र पदरूप 
होता है (एकाभिधानविषय), वँ स्वलक्षण वाक्यात्मा अथर्‌ वाक्यार्थपरामर्शङूप होता हे : 
"यहो इस समय यह (गोल, मिद का/सोने का, बड़ा इत्यादि) घड़ा “(इह इदानीं एष 
घटोऽस्ति इत्येवंरूपः।)* इस प्रकार का। यहाँ “इह देश का आभास है, “इदानीम्‌, 
काल का आभास है, “एषः गुण (या गणो) का आभास है ओर “घटः” सामान्य या जाति 
का आभास है। दूसरे, इनमें एक आभाससामान्य मुख्य है ओर अन्य अमुख्य। जौ मुख्य 
है वही समानाधिकरण बनता है ओर इसलिए वह योग्यतया पदातिक्रामी वाक्य है ओर 
अमुख्याभासों की योजना द्वारा वह वाक्यार्थपरामर्शङूप विमर्श से अनुप्राणित होता हे। इस 
दृष्टि से एकैकशब्दाधियेता स्वलक्षण के संबंध में एक नया अर्थ ग्रहण करती हे। तीसरे, 
एक स्वलक्षण या विशेष के अङ्ग बन जाने पर भी वे अपने निजी वैशिष्ट्य को कभी नही 
छोडते। इसलिए अपने निजी रूपों मे उनकी अर्थक्रिया. एक-एक रूप से नियत होती है 
१२७. ईशप्र.वि., २, प्रू. ९३-९४ 
१२८. देशकालाभासावेव हि सामान्यरूपताप्रयोजकव्यापित्वनित्यत्वखण्डनाविधानसविधवृत्ती विशेषरूपततां 
वितरतः। ~ तदेव, पृ. ९५ 
१२९. आभासानां मिश्रं यद्रूपं तत्र अवश्यं कश्चिदाभासः प्रधानत्वेन अन्याभासानां विश्रान्तिपदीकार्यः स तेषां 
समानाधिकरणम्‌। ~ तदेव, पृ. १०१ 
१३०. तं सामानाधिकरण्याभासं समनुप्राणयति यो वाक्यात्मा वाप्यार्थपरामर्शरूपो विमर्शः "इह इदानीं एष 
घटोऽस्ति इत्येवंरूपः। ~ तदेव, पृ. १०२ 
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ओर स्वलक्षण के अङ्खुरूप में अर्थक्रिया समुदित होती है।*१ अतः स्वलक्षण या विशेष भी 
दो प्रकार का हो सकता है - (१) एकाभास रूप, जहाँ देश, काल के अतिरिक्त एक 
ही सामान्य है। उदाहरण के लिए जैसे घटः' (वस्तुतः “अत्र इदानीम्‌ अयम्‌“) ओर (२) 
अखिलाभासरूप^ जैसे "लाल मिट्टी का सौधा घडा" (जहाँ देश-काल के अतिरिक्त 
रवतत्व, मृत्तिकात्व, निर्गितत्व, गंधगुणत्व आदि घटत्व के सामान्याधिकरण मं वतमान ह 
इन दोनों ही स्वटक्षणों की अर्थक्रिया अलग-अलग होगी। इन तीनों के अतिरिक्त चौथी 
दात, जो स्वलक्षण की आंतरिक संघटना का अनिवार्य परिणाम है. यह है कि घटक 
आभासो या घटक-सामान्यों की भिन्नतया, स्वतंत्रतया, या विशेषण-विशेष्यता- 
समवधारणपर्वक प्रतीति न होकर एकाकारा, समुदित प्रतीति होती है। इसीलिए यहां विशेष 
या स्वलक्षण को आभासनिकुरम्ब (&९512]7) कहा गया हे। इस प्रकार आभासमात्र मे वस्तु 
देशादियोजना-निरपेक्ष एक ही शब्द से कही जाकर अपने प्राधान्य से अवस्थित होती हे। 
एकशब्दप्रतिपाद्यता की तारकिंक व्यञ्जना यह है कि उस आभासमात्र या आभाससामान्य 
मे अनियत स्वलक्षण का आश्रय हो सकने की ओर कल्पित स्वलक्षण से संबध धारण 
की योग्यता (701"€{121)1) है। जब कि इससे भिन्न स्वलक्षण एक योजना है, एक समुदाय 
या निकुरम्ब है, देशादियोजना के कारण कल्पित वस्तु या योजना है ओर 
शब्दैकशरीरवाव्यार्थसमनुप्राणित है।१ इन्हँ अभिनव अन्यत्र असमग्राभास ओर समग्राभास 
के पययिों से भी प्रतिपादित करते है।१ स्वलक्षण का सामान्य लक्षण से पोँचवां भेद दोनों 
के देश-काल से संबंध को ठेकर प्रत्यक्ष के प्रामाण्य की सिद्धि की दृष्टि से होता है। 
प्रत्यक्ष का प्रामाण्य एकसामान्य-विषयक ही होता है, पर वही प्रत्यक्ष आभासान्तरो के 
मिश्रणाभास वाले अशमे भी निर्बधि रूप से प्रमाण बनता है। एेसी स्थिति मे सामान्याभास 
(अभी तक के निरूपण मे देश-काल से रहित) सर्वदेशकालगत सिद्ध होता है, ओर 
स्वलक्षणाभास असर्वदेशकालगत। यद्यपि प्रामाण्यात्मक सिद्धि सर्वदेशकालगामी होती 


१३१. ततो हेतोः ये अभेदिनः एकस्वलक्षणतां प्राप्ता न च स्वरूपभेदम्‌ उज््न्तः तेषाम्‌ अन्या विशिष्टा 
समुदिता अर्थक्रिया। आभासविमर्शभेदे पुनरन्या नियता एकैकमात्ररूपा। ~ तदेव, पृ. १०२-१०३ 


१३२. (अ) स्वलक्षणं घटाभासमात्रेणाधाखिलात्मना। ~ ईप्रका. १/४/२ 
(आ) तत्स्फुरणे च एकाभासस्य आभारानिकुरम्भ८ब)स्य वा स्वलक्षणतैव।-ईप्र.वि.वि., २, पर. १९ 

१३३. सामान्यं चैकमनैकमयं बहिरपि पृथगेव सामान्यनिकुरम्बरूपेभ्यः स्वलक्षणेभ्यः। तच्च एकेनैव शब्देन 
अनियतस्वलक्षणाश्रयत्वेन प्रतिपाद्यते, तच कल्पितस्वलक्षणसंबंधम्‌ एकशब्दप्रतिपाद्यमेव गौरिति। - 
संबधसिद्धि, पृ. १० 

१३४. असमग्रत्वे, समग्रत्वेऽपि वा आभासनम्‌। - ईप्रवि.वि., २, पृ. २९ 
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है।१५ फिर भी उपर्युक्त पद्धति से विभाजन मेँ कोई असंगति नहीं कही जाएगी। 


प्रत्यभिज्ञा आचार्यो के मत में प्रमाण की प्रवृत्ति का विषय प्रत्येक आभास या 
आभासमात्र है। आभासमात्र का अर्थ है आभाससामान्य। समस्या है कि आभासं की 
व्यवस्था विमर्शं पर निर्भर करती ह, इस दुष्टि से स्वलक्षणात्मक वस्तु (विशेष) भी आभास 
हई ओर आभास होने के नाते वह भी प्रमाण की प्रवृत्ति का विषय हुई।*५ पर इससे प्रमाण 
का प्रत्याभासविषयता-सिद्धान्त कठिनाई मे पड़ जाता है, क्योंकि स्वलक्षण एक आभासमात्र 
न होकर आभासां का संपुंजन या मिश्रीकार है ओर स्वलक्षण हमारे ज्ञान का विषय भी 
बनता है, अतः उसकी प्रमेयता में संशय नही होना चाहिए।* इस कठिनाई का प्रकारान्तर 
से यह भी रूप हो सकता है कि आभासमात्र (सामान्य) की स्वतन्त्र प्रमेयता होने पर 
अनेकाभासमिश्रणरूप विशेष का ज्ञान कभी संभव नर्हीं होगा, पर यह हमारे अनुभव के 


विरुद्ध हेै। 

शैव दार्शनिक इसमे कदठिनाई नहीं देखते। जहाँ तक आभाससामान्य का प्रश्न है, 
वह॒ एक स्वतन्त्र प्रमाण का विषय है। स्वलक्षण या विशेष का स्वभाव है 
सामानाधिकरण्याभास। दूसरे शब्दों मे मिश्रताभास या योजनाभास, यह दूसरे प्रमाण का 
विषय है। समान अधिकरण मे जिन पृथक-पृथक्‌ आभाससामान्यों के मिश्रण से स्वलक्षण 
परिघधटित होता है, वे आभाससामान्य अपने-अपने प्रमाणो से ग्रहण किए जा चुकते है। 
अतः वहां दूसरा प्रमाण गृहीतग्राही हाने के कारण प्रमाण नर्ही होता, अप्रमाण ही रहता 
है।१८ उसका काम उन आभासां की विशेषण-विशेष्य रूप योजना या योजनाभास को ही 


१३५. यद्यपि प्रत्यक्षेण एकसामान्यविषय एव प्रामाण्यमासादितम्‌, तथापि पिश्रणाभासांशे प्रामाण्यमखण्डितमेवेति 

सामान्यं सर्वदेशकालगतं सिदध्यति, स्वलक्षणं तु असर्वदेशकालमिति विभागोऽयं सिद्धेः कृत 

सर्वदेशकालगामित्वेऽपि। - ई.प्र.वि.वि,., ३, पृ. ९० | 

प्रत्याभासं प्रमाणस्य व्यापारो न तु स्वलक्षणात्मकवसतत्वेकनिष्ठतानियमेन। - ईप्र.वि., २, पर. ६७ 

तथा च प्रत्याभासं भिन्नस्य स्वलक्षणस्यापि एकाभिधानविषयत्वम्‌ अवतरणिकायां शंकितं तदद्रारेण 

(एकाभिधानविषयत्वद्रारेण) प्रत्याभासविषयत्वकथनायोग्यत्वं, स्वलक्षणस्यैव प्रमाणविषयत्वापादनं च 

युक्तमिति भावः। - भा., २, पृ. ९४ 

. तत आभासमात्रमेव वस्तु, स्वलक्षणं तु तदाभाससामानाधिकरण्याभासरूपम्‌ आभासान्तरम्‌ एकम्‌ 
अन्यदेव, तत्र च पृथगेव च प्रमाणं, तत्‌ परं (भा. : केवले) मिश्रीकारेषु तेषु आभासेषु गृहीतग्राहि, 
न प्रमाणम्‌। - ईप्रवि., २, पु. ७७; भास्कर समञ्याते हैँ : प्रथमं हि सामान्यादित्रयं स्वस्वविषयेः 
प्रमाणैरगृहीतमेव, तदनन्तरमिदं प्रमाणं विशेषणविशेष्यभावेन योजनामात्रमेव करोति, इत्यतसतत्प्रमाणं न 
भवति, अगरृहीतमग्राहित्वात्‌ प्रमाणस्य। - (भा., २, पृ. ७७) यहाँ पर त्रय“ (सामान्यादित्रयं) का 


अर्थ अस्पष्ट है। 


प्रमाण के घटक ५९ 


ग्रहण करना होता है। स्वलक्षणविषयक प्रमाण की यह योजनाकारिता या योजनाग्राहिता 
विकल्प रूप होने के कारण उपचरित प्रमाणता है या शब्दान्तर से स्वलक्षण की उपचरित 
प्रमाण-विषयता है|*२९ 


गौणी, 


भास्कर अपने चित्तानुबोधशारत्र मेँ दो प्रकार की प्रमाण-विषयताओं, मुख्या ओर 
की परिकल्पना करते है। नानाधर्मयोगिता के कारण स्वलक्षण या विशेष में प्रत्येक 


सामान्यांश के लिए पृथक्‌ प्रमाण होता ह, प्रतिसामान्य एक प्रमाण। सामान्याभासों की मुख्य 
प्रमेयता है ओर विशेष्य अर्थात्‌ स्वलक्षण की गौणी प्रमेयता है। इस प्रकार मुख्यप्रमेयता- 
परामरशपूर्वक गौणीप्रमेयता-परामर्श से स्वलक्षण ज्ञान का विषय बनता है।१ प्रमाण का 
लक्षण सविमर्शप्रकाश की शब्दावली मे करके भास्कर प्रमा-प्रमाण के अभेद को प्रमाण 


१३९. 


१४०. 


भास्कर चेताते हैँ कि आभासान्तर का अर्थ दूसरा आभास न होकर "वस्तु के आभास से अन्य 
आभास अर्थात्‌ अवस्तु है : आभासान्तरं वस्त्वाभासादन्य एव आभासः। (तदेव) वस्तुतः भास्कर 
को अपनी ताप्विक स्थिति का पता है। यहां ज्ञान की स्वप्रकाशता के कारण हर भात वस्तु में 
प्रामाण्य है, परन्तु ऊपर का प्रतिपादन बौद्ध आदि के खंडनार्थ किया गया है : यद्यप्येतद्र्शने भाते 
सर्वत्र प्रामाण्यमेव, तथापि बोौद्धादिभङ्घार्थम्‌ एवमुक्तम्‌। (तत्रैव) अभिनवगुप्त के सामने भी बौद्ध है, 
पर वे बौद्धो से अपनी समानता देखते है। बौद्ध के यहाँ यद्यपि प्रत्यक्ष को प्रमाण माना जाता है 
ओर उसका ग्राह्य वस्तु या स्वलक्षण (शैवों का आभासमात्र या सामान्य) होता है, फिर भी प्रत्यक्ष 
के ग्राह्य विषय की प्रमाणता अध्यवसाय (जो अभिलापात्मक है) के अधीन रहती है। अभिनव का 
कहना है कि हम भी (*भी' इसलिए कि यहाँ प्रमाण प्रकाशरूप है, पर उसका प्रमिति-मूलक आयाम 
विमर्शरूप है) अध्यवसाय को शब्दाश्रित मानते हं। इसकिए यह अध्यवसाय हर आभासमात्र को 
ही ग्रहण करता है, अतः वे (अर्थात्‌ बौद्ध), जो वस्तु के पूरे रूप (अध्यवसेय विषय) के अध्यवसाय 
को भी प्रमाण मानते है, यह मानने के लिए विवश हैँ कि ज्ञान या अध्यवसाय का प्रामाण्य भी 
प्रत्येक आभासमात्र (अर्थात्‌ प्रत्येक ग्राह्य विषय स्वलक्षण) मे ही परिनिष्ठित होता है: 
अध्यवसायस्य अस्मदुक्तनयेन शब्दप्राणितस्य प्रत्याभासविश्रान्तौ तदपेक्षमपि प्रामाण्यं वदता 
प्रत्याभासनिष्ठमेव प्रामाण्यमुपेत्यम्‌, इत्यास्ताम्‌ किमवान्तरेण। ~ ईप्र.वि., २, पृ. ७७ अभिनव अन्यत्र 
फिर इसी बात को प्रकारान्तर से दुहराते है कि बौद्ध भी प्रत्येक व्यावृत्ति को लेकर अलग अध्यवसाय 
मानते है, इसलिए हर अध्यवसाय से संबद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण एक-एक व्यावृत्ति मे ही विश्रान्त होता 
है। हमारे यहौँ भी इसी प्रकार प्रत्येक आभास के लिए प्रमाण का पृथक्‌ व्यापार होता है : सौगतानामपि 
प्रतिव्यावृत््यध्यवसायः, इति तद्व्यवहियिमाणप्रमाणभावस्य प्रत्यक्षस्य एकैकव्यावृत्तिविश्रान्ततैव। इहापि 
प्रत्याभासं प्रमाणे व्यापार इति वक्ष्यते।- ई.प्रवि.वि., २, पृ. १६३ 

प्रमाणानि च यान्यत्र प्रतिसामान्यमेककम्‌। 

सविमर्श(विसर्ग 2) प्रकाशस्य ठेशभूतानि निश्चितम्‌।। 

स्थितिं यान्ति ततो मेयं मुख्यं सामान्यमेव तु। 

गौणी प्रमेयता प्रोक्ता विशेष्यस्य सदा बुधैः। - चि.अ.शा. १/२२६-२२७ 





६० काश्मीर शिवाट्रयवाद म प्रमाण-चिन्तन' 
मे ही गतार्थं कर देते है। भास्कर इससे कोई नया प्रतिपादन नहीं करते, केवल कथन 
की भगिमामात्र बदल देते है। अगे चलकर वह स्पष्ट कहते हैँ कि सामान्य ही प्रमाण का 
वास्तविक विषय है, विशेप वास्तविक विषय नहीं है, क्योकि वह प्रमाण से नहीं केवल 
योजना से गृहीत होता है अतः गौणी प्रमेयता का अर्थ उपचरित प्रमेयता से ठेना होगा। 
पर इससे हम एक नई कदठिनाई मे फंस जाते हैँ, क्योकि उत्पल (पृथवपृथधमेव 
सामान्यरूपे वस्तुनि स्दकार्थक्रियाप्राप्ते) ओर अभिनव (स्वलक्षणं तु 1...) 
भिन्न कोटि का प्रमेय है इसलिए उसमे, सामान्यग्राही प्रमाण से भिन्न प्रमाण की अपेक्षा 
होती है। पर इस भिन्न प्रमाण को योजनामात्र में संरचित कर शैव आचार्य उसे अगृहीतग्राही 
प्रमाण ही नहीं रहने देते, तब इस प्रतिपत्ति का क्या अर्थ लिया जाए : तत्र तु पृथगेव 
प्रमाणम्‌ न। एसा लगता है कि दूसरे प्रमाण का अर्थं शैव आचार्य या तो “उपायान्तरः 
(पारिभाषिक प्रमाणान्तर' नर्ही) से लेते हैँ ओर या भास्कर की भांति गौणी प्रमेयता से 
लेते ह। उपायान्तर अर्थ लेने पर प्रमाण, साधन विशेष का वाचक हो जाएगा पारिभाषिक 
प्रमाण का नर्ही। अभिनव साफ कहते हैँ कि स्वलक्षण में जो मिश्रण या एेक्याभास है, 
केवल उसी में अनुसंधान प्रमाण होता है- अनुसंधान है पूर्वगृहीत आभासां की एकाभासरूप 
योजना। जहो तक अनुसंधीयमान आभासो (सामान्यो) का प्रश्न है उनमें गृहीतग्राही होने 
के कारण वह अनुसंधान अप्रमाण है, वहो तो पहले वाला ही प्रमाण होगा।*२ पर एेक्याभास 
मे अनुसंधान को इसलिए प्रमाण" कहते हैँ कि सिश्रणांथ मे, योजनांश मे वह एक प्रकार 
से अगृहीतग्राही होता है, इसीलिए उसे अभिनव ने प्रमाणभावभाक्‌" कहा है।** अनुसंधान 
को प्रमाणरूप मानने का कारण यह है कि वह सवेदनरूप होता है। जो सामान्य अपने- 
अपने प्रमाणो से ग्रहण किए गए रह, वे इस अनुसंधान से आपस मे जोड लिए जाते रहै; 


१४१. सामान्यमेव मानस्य विषयः सत्यतो भवेत्‌। 
स्वलक्षणं तु नो सत्यं मात्रयोजनसाधित्तम्‌।। - तदेव १/२३३ 
एकत्वव्यवहारोऽत्र त्वनुसन्धानमात्रतः। 
| तच्चोक्तं कल्पनामात्रनिति का धर्मकल्पना। - तदेव १/२६२ 
१४२. तय एेवयाभासमात्रे अनुसंधानरूपं प्रमाणम्‌, अनुसंधीयमानेषु तु आभासेषु गृहीतग्राहित्वात्‌ अप्रमाणम्‌, 
तत्र तु प्रत्येकं प्राच्यमेव प्रमाणम्‌। ~ ईप्रवि., २, प्र. ११२ 
१४३. स्वसंवेदनेन प्रत्याभासं गर्ह तग्राहिणा अपि मिश्रणांशे प्रमाणभावभाजा। - ई.प्र.वि.वि., ३, पु. १४५ 
१४४. “अनुसंधानरूपम्‌ पूर्वगृहीताभासयोजनारूपम्‌ "तच्च" संवेदनरूपं च [.....] यथास्वं स्वविषयेन प्रमाणेनैव 
पूर्व गृहीताः, अनेन त्वनुसन्धीयन्ते, अन्यथैक्येन ग्रहणासंभवात्‌। - भा. २, पृ. ११२ 





प्रमाण कै घटक ६१ 


अन्यथा एक विशेष के रूप में प्रतीति ही नहीं होगी। ५ 


प्रत्येक सामान्य के प्रति प्रमाण की प्रवृत्ति अलग-अलग होती है इस सिद्धान्त मं 
एक ओर बड़ी कठिनाई ह। यदि धुएं का ज्ञान धूमाभास-मात्र पर, अग्नि का ज्ञान 
अग्न्याभास-मात्र पर, कार्यकारणभाव का ज्ञान कार्यकारणभावाभास-मात्र पर निर्भर है तो 
पृथक्‌ प्रमाण वेद्य होने के कारण अग्निकेन होने पर भी (धुमाभासमात्र के कारण) धूमज्ञान 
की संभावना होगी ओर अग्नि के होने पर भी (धूमाभासमात्र के अभाव मं) धूमज्ञान न 
होगा, इस प्रकार व्याति या नान्तरीयक संब॑धों मे बड़ी अराजकता हो जाएगी।१** उत्पल 
इस कठिनाई का संज्ञान ठेते ह।१* उनका कहना है किं अग्न्याभास (आदि) अपनी 
सामान्यरूपता मे जव वह “अविशिष्ट' (अर्थात्‌ अस्वलक्षणीभूत) है, उस समय भी जिन 
आभासो के साथ वह स्वभावतः निरपवाद रूप से अविनाभूत है, उन आभासो के 
स्वीकारपूर्वक ही वह प्रमाण-जन्य निश्चय का विषय वनता हे।** इस प्रकार 'ईधन का 
कार्य होना", “धूम का कारण होना “उष्णस्वभाव का होना - ये सारे सामान्याभास 
अन्याभासमात्र के अङ्ग है। यही नहीं, (अग्नि शब्द से वाच्य होना" जो मनुष्यकृत संकेत 
से प्राप्त होता है (अर्थात्‌ स्वाभाविक नहीं है) वह भी उस अग्नित्व-सामान्य के उसी एक 
(प्रत्यक्ष) प्रमाण से ही गृहीत होता है। अभिनव ओर उत्पल के उत्तरो मे काफी जटिलता 
है ओर लगता है कि उन्हे परेशानी हो रही है। अभिनव के उत्तर का मुख्य आधार है 
नियति शक्ति का आश्रय। सीधे शब्दों में आभाससामान्य के ग्रहण का अर्थ उसका 
स्वभावविकलता में ग्रहण न होकर स-स्वभाव ग्रहण मे हं। चूकि यह उसका स्वरूप है, 


१४५. लगता है कि शैवो ने अपने को बौद्धं की स्थिति मे विलोम-क्रम से ढाल लिया है। बौद्धो में स्वलक्षण 
प्रत्यक्ष का ग्राह्य विषय है ओर सामान्य अध्यवसेय। परन्तु स्वलक्षण की वास्तविक विषयता होती 
है ओर सामान्य विकल्प का विषय रह जाता है। ठीक इसके विपरीत शैवो मे सामान्य प्रमाण का 
वास्तविक विषय है ओर स्वलक्षण विकल्प रूप योजना का। 

१४६. ईप्र.वि., २, पृ. १०७ 

१४७. तत्राविशिष्टे वह्न्यादौ कार्यकारणतोष्णता। 
तत्तच्छब्दार्थताद्यात्मा प्रमाणादेकतो मतः।। ~ ईप्र.का. २/३/८ 

१४८. सृष्टि एक व्यवस्था है जिसे शैव आचार्य आत्मचेतन परमसत्ता के नियमन-स्वातन्त्य, नियतिशक्ति, 
सो नियमित ओर अनुशासित मानते है| 

१४९. तत्रेति प्रत्याभासं प्रमाणं विश्राम्यति इत्यस्मिन्नपि पक्षे न कश्चिद्दोषः, तथाहि अविशिष्टो यद्यपि 
वह्याभासो देशकालाभासप्रमुखैः आभासैः. असंकीर्णत्विन सामान्यमात्ररूपत्वात्‌ तथापि स एवाभासो 
यावद्विराभासैरविनाभूतो भगवत्या नियतिशक्त्या नियमितः तावतोऽवभासान्‌ स्वीकृत्यैव प्रमाणकृतां 
निश्चयपदवीम्‌ अवतरति। - ईप्र.वि., २, पृ. १०८ 











६२ काश्मीर अशिवाद्वयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


अतः वहां विशेषणविशेष्य भाव या स्वालक्षण्य नहीं है। अन्न्याभास का कार्यता, कारणता, 
उष्णता, शब्दाभिधेयता आदि आभासो के साथ नान्तरीयक या अविनाभूत रूप से ग्रहण 
सर्वत्र ओर सर्वकाल में नियति के कारण उसी रूपमे होता है, अतः एक ही प्रमाण पर्यसि 
होता है, प्रमाणान्तर की आवश्यकता नहीं पड़ती ओर सिद्धान्तभङ्ग का दोष भी नही 
रहता।५ उत्पल सामान्य ओर विशेष की अपनी अवधारणा की नयी व्याख्या करते हए 
इस प्रश्न का सुल्न्ञाना चाहते दहं। वृत्ति मे आए 
दे शादिसहभावावच्छिल्नस्वलक्षणरूपविशेषत्यागेन एक सामान्यरूपागन्याभासमात्र एव 
(२/३/८) की व्याख्या द्रारा अभिनव कहते है" कि देश ओर काल ही विशेषरूपता के 
आधायक तत्त्व हैँ अर्थात्‌ विशेषरूपता की अन्यत्र अननुगामिता को निर्धारित करते है, उनके 
अभाव मे आभासान्तरमिश्रणा (जिसे अब तक हमने विशेषरूपता का कारक समञ् रखा 
है) विशेषरूपता का आधान करती हई भी स्वालक्षण्य अर्थात्‌ वस्तु के पार्यन्तिक 
स्वरूपसंकोच रूप अननुयायि स्वभाव का आक्षेप नर्हीं करती।“* उदाहरण के लिए वह 
शावलेय* को लेते हैँ, यहाँ तमाम सामान्याभासों जैसे सत्त्व, द्रव्यत्व, प्राणित्व, पशुत्व, गोत्व 
आदि अनन्त आभासो (“परापरसामान्य” का स्मरण करे) के होने पर भी देश ओर काल 
के न होने के कारण सामान्याभासरूपता खंडित नर्ही होती। कारण, महाविषयता ओर 
अल्पविषयता परस्परपेक्षी होने के कारण जिस सामान्यरूपता ओर विशेषरूपता का 
आसूत्रण करती हैँ वह अनियत है, जब कि स्वलक्षणरूप विशेष की नियतरूपता होती है ।१५३ 
अतः यहां अग्याभास मे ये तमाम सामान्याभास अनियत-सामान्यविशेषरूपतया उपलब्ध 
होते ह ओर देश-काल का अभाव सामान्य की स्वाभाविक अनुगामिता को भग नहीं करता। 
परिणामतः एक प्रमाण से उस सामान्याभास में नान्तरीयक सारे सामान्याभासों के ग्रहण 
मे बाधा नर्हीं होती। यहं वस्तुतः त्रिक आचार्य सामान्य ओर विशेष के मध्य एक अन्य 
राशि की भी कल्पना करते है, ˆसामान्यविशेष की। सामान्यविशेष की स्थिति भी सामान्य 
के ही अंतर्गत आती है, अपनी सामान्यविशेषरूपता की अनियतरूपतां के कारण। यहाँ 


१५०. ततश्च नियतिशक्त्युपजीवनेन धूमाभासोऽपि अग्न्याभासाव्यभिचारी इति न कश्चित्‌ विप्लवः। - तदेव, 
पृ. ११०-१११ 

१५१. द्रष्टव्य ई.प्रवि.वि., ३, पृ. १२१-१२४ 

१५२. तावेव हि आकारस्य आक्रियमाणस्य अर्थस्य भेदम्‌ अन्यत्र अन्यदा च अननुगामितां प्रतिष्ठापयतः;, 
तदभावे हि आभासान्तरव्यागमिश्रणा विशेषरूपतां विश्राणयन्ती अपि न स्वालक्षण्यम्‌ आक्षिपति। - 
तदेव, पृ. १२१ 

१५३. तेन महाविषयत्वाल्पविषयत्वाभ्यामापेक्षिकाभ्यां सामान्यविशेषरूपत्वम्‌ अनियतम्‌, स्वालक्षण्यं तु 
नियतम्‌। - तदेव, पृ. १२१-१२२ 


प्रमाण के घटकं ६३ 


चर्चित अम्न्याभास सामान्यविशेष रूप सामान्य है। इसी युक्ति को अभिनव एक नया आयाम 
देते है. इस बार सामान्य ओर स्वलक्षण से हटकर देश ओर काल की अवधारणा के 
पुनव्यख्यान द्रारा। प्रमाण-चिन्तन मं जिस देश-काल की बात की जा रही है, वह सामान्य 
देशकाल है, उसके होने पर सामान्य का स्वरूप यथावत्‌ रहता है। जब सामान्य देश- 
कालं का विशेषीकरण हो जाता है, तभी सामान्याभास स्वलक्षणाभास बनता है। शैवी 
सन्मीमांसीय दुष्टि से देश-काल का अर्थ है चेतना के भेदन के साथ नान्तरीयक होना। 
इसलिए चेतना के मूर्त्यवभासन ओर क्रियावभासन, जो चेतना के स्वरूपभूत है, देश ओौर 
काल के रूप में प्रकट होते है।१** अतः सत्‌, "घट" आदि आभास मूर्तिभेद रूप हैँ ओर 
इनमे जब तक दूसरे मू्तिभिदों से संभिन्न होने का अवकाश रहता है तब तक ये 
सामान्यविशेषरूप ही हैँ; अपनी पर्यन्तावस्था मे जब अन्य मूर्तिभेद या आकारभेद से संभेद 
असंभव हो जाता है, तभी ये विशेष बनते है।** इस स्वरूपीभूत देश-काल का त्याग 
असंभव है, परन्तु स्वलक्षण में इस देश-काल का भी विशेषीकरण होता है, तभी सामान्य 
विशेष बनता है। इरी व्यतिरिक्तीकृत देश-काल के त्याग की बात उत्पल ने अपनी वृत्ति 
के उद्धूत अंशमें की है। यह त्याग भी देश-काल का विशेषरूपतया त्याग है, 
सामान्यरूपतया नहीं। अतः वहन्याभाससामान्य की जो बात यहो की जा रही है, उसकी 
सामान्यरूपता का नियामक है व्यतिरिक्तीभूत देश-काल का विशेषरूपतया त्याग ।१५९ 
अभिनव का निष्कर्ष है कि महासामान्य से विशेष तक की यात्रा वर्धमान संकोचों की सतत 
श्रुखला है। संकुचित होने वाले स्वरूप का नाम ही है देश-काल, इनमे भी जब बीच में 
संकोचान्तर का प्रवेश होता है तो सामान्यता, ओर जब संकोचान्तर दूसरे मूर्तिभिदों को 
आगे सहने मे असमर्थ हो जाए तब विशेषरूपता होती है। सत्ता को महासामान्य इसीलिए 
कहा जाता है कि सारे मूर्तिभिदों की संभावना उसके गर्भ मे रहती है।** इसकिए अभिनव 


१५४. इह त्यागो य उक्तः, स कयोः देशकालयोरिति चिन्तायां स्वरूपीभूतयोर्‌ मूर््यवभासक्रियावभासा- 
त्मनोर्मन्तव्यः। स हि भेदस्वरूपनान्तरीयक एव। - तदेव, पृ. १२३ 

१५५. इयति च अत्र सामान्यविशेषता सर्वत्र प्रकाशपेक्षया। यत्र तु पर्यन्तवर्तिनि मूर्तिक्रियाभा- 
सेऽन्यसंभेदासंभवः, स विशेष एव। - तदेव 

१५६. स्वलक्षणं स्वरूपम्‌ आभासान्तराद्‌ ओष्ण्याद्याभासात्‌ व्यावृत्तं येषां रूपाद्याभासानां, ते तथाभूता एव 
सृष्टा इति स्वरूपीभूतदेशकालात्याग एव भवेत्‌ व्यतिरिक्तदेशकालयोगस्तु त्याज्यः। सोऽपि 
विशेषरूपतया शक्यत्यागो, न सामान्यरूपतया। - तदेव 

१५७. एतदुक्तं भवति स्वरूपमेव संकोचि देशकालौ, तत्रापि तु मध्ये संकोचान्तरात्‌ सामान्यता, 
यावत्संकोचान्तरं मूर्तिभिदान्तरम्‌ असहमानं विशेष एव, न सामान्यम्‌; मूर्तिभेदगर्भतासहं तु महासामान्यं 
सत्ता। - तदेव, पर. १२३ 








६४ काश्मीर अिवाद्रयवाद मं प्रमाण-चिन्तन 


का सुचिन्तित निष्कर्ष है कि रूप आदि (यहाँ अग्न्याभास ओर उसके नान्तरीयक कार्यता, 
कारणता, उष्णता आदि) आभासो मं स्वरूपीभूत देशकाल की योगिता बने रहने पर भी 
देश-कालविशेष का योग न होने के कारण सामान्यरूपता रहती है, उसी मे प्रमाण का 
व्यापार होता है।** इसलिए शैव आचार्य यह नहीं कहते कि जिस प्रमाण से भास्वर रूप 
का ग्रहण किया जाता है उसी से उष्णता का भी, अपितु यह कहते हैँ कि जिस भी पहली 
वार प्रवृत्त हए प्रमाण से भास्वरसन्निवेशविशेषरूप उष्णता आदि अविनाभूत रूप में ग्रहण 
की गयी है उसी से संसार मे तीनों काल में भास्वररूपसननिवेशविशेष की, उसकी उष्णता 
से नान्तरीयकता भी निश्चित हो गयी है, वहाँ दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।१५९ 
एक बात रपष्ट है कि प्रमाणमीमांसीय कठिनाई का हल शैव युक्तिकार तत्त्वमीमांसा के 
सहारे से कर रहे हैँ। उनके पक्ष मे केवल इतना ही कहना उचित होगा कि वस्तु की 
आधारभूत संरचना को लेकर जहाँ ज्ञानमीमांसा प्रवृत्त होगी (सच पूषा जाए तो यह उसका 
दायित्व भी है ओर प्रयोजन भी) वहाँ प्रमाणमीमांसा सन्मीमांसानिरपेक्ष न हो सकेगी। 


अबाधितत्व 

अढाधितत्वं : प्रमा-लक्षण का अङ्ग 

अभी तक के प्रमा/प्रमाण-विवेचन में यह बात बार बार उभर कर आयी है कि 
प्रमितिव्यापार का स्वरूप है उसका विमर्शरूप होना। प्रश्न है कि यह विमर्श-व्यापार तो 
द्विचन्द्र' ओर “शुक्तौ रजतम्‌" में भी पाया जाता है, तो क्या यहां वस्तुतः प्रमाण-व्यापार 
माना जाएगा? अभिनव साफ मना करते है, नही, क्योकि यह विमर्श स्थिर नहीं रहता, 
अभिमत अर्थक्रिया तक पहुंचने के पहले ही टूट जाता है। उत्पल अपने प्रमाणलक्षण मे 
इसलिए अबाधिता शब्द को फलसूत्र मे प्रमा के लक्षण का अङ्ग बनाते हें।*“ इस प्रकार 
उत्पल अद्रैत वेदान्त के न केवल “अनधिगतत्व बल्कि 'अबाधितत्व' को भी स्वीकार कर 
लेते है। दर्शनविद्‌ इस दृष्टि को संगति-दृष्टि (८011€"€1८€) कहते हैँ। वृत्ति में उत्पल 
"अबाधिता की व्याख्या “अबाधितस्थैर्या पद से करते है।१५१ स्थैर्य का अन्वय लक्षण है 
१५८. तदेवम्‌ इयता रूपाद्याभासानां सामान्यदेशकालयोगेऽपि तद्विशेषायोगात्‌ सामान्यरूपतैव, तस्यामेव च 

प्रमाणव्यापार इति उपपादितम्‌। - तदेव, पृ. १२४ 
१५९. न अस्माभिरुक्तम्‌ येनैव भास्वरं रूपं गृह्यते प्रमाणेन, तेनैव ओौष्ण्यमिति; अपितु एवम्‌ उच्यते येनैव 

प्रथमप्रथमप्रवृत्तन प्रमाणेन भास्वरसन्निवेशविशेषरूपम्‌ ओष्णयादि अव्यभिचारितया गृहीतम्‌, तेनैव 

त्रैलोक्ये त्रैकाल्ये च भास्वररूपसनिवेशविशेषस्य तदौष्ण्याभिचारित्वं निश्चितमिति न तत्र 

प्रमाणान्तरोपयोगः। - तदेव, पृ. १२४-१२५ 


१६०. मितिर्वस्तुन्यबाधिता। - ईप्रका. २/३/२ 
१६१. अबाधितस्थर्या प्रमितिः प्रमातुव्यापारः। ~ ईप्रका. २/३/२ पर वृत्ति 


प्रमाण के घटक ६५ 


प्रमाव्यापारानुवृत्तिरूपता" ओर व्यतिरेक लक्षण है अनुन्मूलितवृत्तिता^ : प्रमा व्यापार का 
बना रहना ओर उसका उन्मूकित न होना। 


संवाद ओर प्रमाणलक्षण 


हम थोडा पीठे चलते ह। सापेक्ष व्यवहारजगत्‌ की भेद ओर अभेद के परस्पर 
विरोधी धर्मो पर आश्रित सभी कोटियो (विरुद्धधरमध्यास) के खंडन मे दिए गए बोद्ध तर्का 
के विरोध मेँ उत्पल क्रिया, संबंध आदि बुद्धि-पदार्थो की सत्यता की घोषणा करते ह।५ 
प्रमाण-विचार संबंध के प्रत्यय के अन्तर्गत हआ है ओर संबध भेदाभेदात्मक है, अतः प्रमाण 
की सत्यता भी उन्हीं कारणों से माननी चाहिए, जिन कारणों से संबंध कौ सत्य माना 
गया है, यह उत्पल का निर्भ्रन्ति मन्तव्यदहै। ये दो कारण या आधार है स्थर्य ओर 
उपयोग।*५ इन दोनों शब्दों की व्याख्या अभिनवगुप्त दो प्रकार से करते है, एक बार क्रिया, 
संबंध आदि भेदाभेदात्मक बौद्ध पदार्थो के संदर्भ में ओर दूसरी बार प्रमाणव्यापार के संदर्भ 
मे। विचित्र बात यह है कि संगतिवादी अभिनव के इस विश्लेषण मेँ संवाद केन्द्रीय प्रत्यय 
बनकर उभरता है। सत्ता की सापेक्ष बौद्ध कोवियों के संदर्भ में संवाद स्थर्य' का ओर 
प्रमाण के संदर्भ मँ संवाद "उपयोग" का वाचक है।*“ पहले संदर्भ मे स्थर्य-स्थानी संवाद 
का लक्षण है : बाधक के द्वारा अनुन्मूल्यमान विमर्शता : परवर्ती बाधक ज्ञान के द्वारा विमर्श 
का उन्मूलित न होना। प्रमाण-क्षत्र में स्थैर्य है : बाधकाभाव : बाधा कान होना अर्थात्‌ 
विमर्श का अनुन्मूलित रहना, उसकी अखण्ड अनुवृत्ति का बना रहना। दूसरे शब्दां मे यह 
भी कहा जा सकता है कि कारिका में समागत स्थैर्य का वह संदर्भ-भेद से दो प्रकार 
से रूपायन करते है, एक बार संवाद की शब्दावली में ओर दूसरी बार बाधकाभाव की। 
इस समीकरण का स्वाभाविक फलितार्थ है पहले चरण मे संवाद का संगति के अर्थमे 
स्वीकृत होना। दूसरे चरण मेँ संवाद स्थैर्य से हटकर उपयोग के रूप में गृहीत होता ह। 





१६२. प्रमाव्यापारानुवृत्तिरूपस्य स्थर्यस्य। ~ ईप्र.वि., २, पृ. ३४ 

१६३. अनुन्मूलितवृत्तिः स्थिरः सन्‌ तथा भवति। - तदेव, पर. ७८ 

१६४. क्रियाकारकसंब॑धसामान्यद्रव्यदिक्कालबुद्धयः। 
सत्या; स्थर्योपयोगाभ्यामेकानेकाश्रयाः मताः।। ~ ईप्र.का. २/२/१ 

१६५. यद्यपि उपयोग शब्द मे अर्थक्रिया की पूरी छाया है परन्तु अर्थक्रिया शब्द का प्रयोग न करके 
उत्पल, अर्थक्रियाप्रवृत्तिजिनकता या अर्थक्रियासाफल्यज्ञान या अर्थक्रियासामर्थ्य से जुड़ी जो 
एतिहासिक निहितार्थतापँ है, उनसे बचना चाहते हैँ। इसके कारण आगे स्पष्ट होगे। 

१६६. अस्यां व्याख्यायां [.....1 इत्येवंभूत उपयोग उक्तः, स्थैर्य तु संवादः; उत्तरव्याख्याने तु स्थेर्य 
बाधकाभावः, उपयोगस्तु संवादः इति भेदः। - ईप्र.वि.वि., ३, प्रू. ६९ 





॥ ~ ६६ काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 
यहां उपयोग है, सम्यक्‌ विमर्श की अनुवृत्ति द्वारा भोसन।* उदाहरण के लिए शुक्तौ 
रजतम्‌“ मे शुक्ति मे जहाँ रजत भासित हो रही है वहाँ शुक्तिदेश का भासन अर्थात्‌ संवादन 
नहीं होता, इस कारण वहाँ संवाद का अभाव है। पहले प्रकार मे उस विमर्श पर आग्रह 
है जो बाधा के कारण विच्छिन्न नहीं हुआ है; दूसरे प्रकार में वस्तु के उस भासन पर 
| आग्रह हे जो विमर्श की अनुवृत्ति द्वारा हमें उपलब्ध होता है। सम्‌-पूर्वक भासनार्थ मे वद्‌ 
धातु से निष्पन्न करते हुए संवाद का अर्थ अभिनव लेते हैँ ; संवादन अर्थात्‌ संप्रकाशन 
अथात्‌ भासन का परामर्शन। एसा न होने पर वह असंवाद कहलाएगा।* उत्पल के 
'उपाधिदेशासंवादात्‌" (ईप्र.का. २/३/१३) की व्याख्या करते हुए अभिनव एक असामान्य 
| घोषणा करते हैँ : वह उत्पल के प्रमाणलक्षण का परिष्कार करते हुए संवाद को प्रमाणलक्षण 
का अङ्ग बना देते है।**° इसके ` पीषछठे संभवतः सोच यह है प्रमाणलक्षण की भांति भ्रान्ति 
| या अख्याति के प्रत्यय को भी न केवल विमर्श अपितु प्रकाश की दृष्टि से भी व्याख्यात 
| होना चाहिए। भ्रान्ति केवल विमशनुवृत्ति का ही उन्मूलन नहीं है, वह विषयांश का असंवादी 
प्रकाशन (अर्थात्‌ अप्रकाशन) भी है। इस प्रकार यहां पर उपयोग का संवाद में निष्कर्षण 

करते हूए भी अभिनव प्रमितिव्यापार की संगतिवादी व्याख्या के प्रति प्रतिबद्ध रहते है।*५ 


१६७. सम्यग्विमशनुवृत्या आभासनं संवादनम्‌। - ईप्र.वि., २, पृ. १२६ 

१६८. सम्यग्वदनं भासनपरामर्शनात्मकं संवादनम्‌, तद्विपक्षासंवादः। - ईप्र.वि.वि., ३, पर. १५२ 
अभिनव यहाँ पर वद्‌ धातु को भासनार्थक मानते है (“वदिः अत्र भासनविषयः", ई.प्र.वि., २, 
पृ. १२६)। धातुपाठ में वद्‌ इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं मिलती ("वदि अभिवादनस्तुत्योः", सि.कौ., 
ततत्वबोधिनीव्याख्या, पृ. ३३६)। अतः अभिनव का अर्थप्रकल्पन असाधारण महत्व का हो जाता है। 
भास्कर इसका समाधान धातुओं की अनेकार्थता में द्रुते हँ। भास्कर को अभिनव के प्रयत्न के 
महत्त्व की पूरी चेतना थी, यह बात विमर्शिनी मेँ आए “यतः शब्द (यत उपाधिरूपो यो देशः [.....1, 
तस्य असंवादात्‌) के उपयुक्त स्थान को लेकर है : “यतः” इति पदं युक्तत्वेन अत्रैव योजनीयम्‌ 
यतः कारणात्‌, वदिः वदिरिति धातुः। “अत्र अस्मिन्‌ विषये "भासनविषये* भासनवाची भवति। (तदेव, 
भास्कर के अनुसार विमर्शिनी का पाठ होना चाहिए : यतः वदिः अत्र भासनविषयः [.....]1) 

१६९. अनया भङ्ग्या समनन्तरप्रमेयशेषभूतमपि सूत्रं प्रधानप्राकरणिकप्रमाणप्रमेयभावोपयोगिप्रमाण- 
लक्षणशेषभूतत्वेन योजितम्‌। - ईप्र.वि.वि, , ३, प्र. १५२ 

१७०. हमे लगता है किं शैव आचार्यो की संवाद-विषयक निष्कर्षण पद्धति मूलतः उनकी सन्मीमांसा से 
प्रसूत है। याद करे, अभिनव ने अपनी वैश्व प्रमाण-प्रक्रिया के चित्रांकन में शुद्धविद्या को प्रमाण 
दशा कहा है। उत्पल ने शुद्धाविद्या की अवधारणा अतिमायिक स्तर पर भी "यथावस्त्वलोकन' के 
रूप मे की है : इदंभावोपपन्नानां वेद्यभूमिमुपेयुषाम्‌। भावानां बोधसारत्वाद्‌ यथावस्त्वलोकनात्‌।। (- 
ई.प्र.का. ३/१/४) उपर्युक्त विश्लेषण में संवादन, यथावस्त्ववलोकन से अधिक कुछ नहीं है। 
गोस्वामी श्याममनोहर जी ने कहीं लिखा है कि प्रमाणचिन्ता के सारे प्रारूप अंततः यथार्थित्व में 
ही विश्रान्त होते हैँ। परन्तु इसे हमे “तद्वति तत्प्रकारकम्‌^, यथार्थानुभवः“ या 
011९570110€1८€ जैसे सिद्धान्तो से नहीं जोड़ना होगा। 
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जरह तक अर्थक्रिया का संबंध है अर्थक्रियानिभसिन या अर्थक्रियासमर्थप्राप्ति या 
परवृत्तिजनकत्व उत्पल के प्रमाणलक्षण का अङ्ग नहीं है, अपितु वस्तु या आभास (जो प्रमाण 
का विषय बनता है) की अवधारणात्मक संरचना का अङ्ग है। इसी रूपमे उस वस्तु का 
परामर्श होता है। इसे उत्पल अर्थक्रियासंवाद कहते हैँ ओर पूर्वसंदर्भं अर्थात्‌ बुद्धि-पदार्थ 
के अभ्रान्त अर्थात्‌ अनुन्मूलितविमर्थ के प्रति हेतु मानते है।*१ उपयोग, उत्पल के 
पुनर्परिकल्पन मे अर्थक्रियासंवाद, का अर्थ है : अर्थक्रियानिष्पादन के माध्यम से 
भेदाभेदरूपता का अङ्खगीकरण। आभास, भाव या बुद्धि पदार्थो का आभास की अर्थक्रिया- 
` संपादन के लिए भेदाभेदरूपता की स्वीकृति ही मुख्य इतिकर्तव्यता है। रुचि, व्युत्पत्ति ओर 
अर्थित्व, इन तीनों मे से अर्थत्व वस्तुतः आभास की अनुसंधानात्मक संरचना का अङ्ग 
है। इस पद्धति से उपयोग का संबंध प्रमारूप व्यापार से साक्षात्‌ न होकर प्रमेय या आभास 
की संघटना से है।* 


हमारी प्राकरणिक चर्चा का मुख्य बिन्दु था प्रमा का अबाधितत्व। यह माना गया 
है कि यह बाधन उस ज्ञान से बहिर्भूत अन्य कारण से होता है जिसे उत्पल प्रमाणान्तर 
कहते है।* प्रमाणान्तर की आवश्यकता शैवं को इसलिए पड़ी क्योकि वे अर्थक्रियाकारित्व 
को वस्तु का स्वरूप नहीं मानते : न च स्वरूपम्‌ अर्थक्रियाकारित्वम्‌। (ईशप्रवि., २, 
पृ. १२०) यह एक एसी मान्यता है जिसके कारण शैवों ओर बौद्धं दोनों की संवादगत 
अवधारणा में आधारभूत अंतर उत्पन्न हो जाता है। शैव ज्ञान को संवादक मानते हुए भी 
प्रापक नहीं मानते। धर्मकीर्ति ओर धर्मोत्तिर सम्यक्‌ ज्ञान का लक्षण ही अविसंवादक ज्ञान 
मानते है।१५५ ज्ञान का संवाद उसके प्रापकत्व मे है - यह उस सत्‌, अर्थ या क्षण तक 
ग्राहक को परहवाता है जो अर्थक्रियाकारी हे।*‹ 


१७१. आभासानुगुण्यरूपः प्रमातुः तदर्थिनोऽ्थक्रियासंवादः। ततो न तद्रुद्धयो श्रान्ताः।। ~ वृत्ति २/२/७ 
१७२. (संवित्तत्त्वाद्‌ अन्यत्र या क्रियाबुद्धिः क्रियाभासः [.....1) सत्य एव यतः स्थिरो, बाधकेन 
(अ) अनुन्मूल्यमानविमर्शः संवादवांश्च अभिसंहितायां ग्रामप्राप्तिलक्षणायामुपयोगी। ~ ई.प्रवि.वि., ३, 
पृ. २९ 


(आ) अस्यां व्याख्यायां भावस्य अर्थक्रियां कुर्वत एकानेकरूपतास्वीकरणमितिकर्तव्यता इत्येवंभूत 
उपयोग उक्तः। - तदेव, पृ. ६९ 
१७३. प्रमाणान्तरेण अबाधितस्थेर्या प्रमितिः प्रमातृव्यापारः। - वृत्ति २/३/२-३ 
१७४. संवाद शैवों की प्रमाण-प्रक्रिया के समीक्षात्मक विमर्श का अङ्क है, प्रमाणलक्षण का नहीं। 
१७५. न्या.बि.टीका १.१ 
१७६. अर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणत्वाद्‌ वस्तुनः। - न्या.वि. १८/१५ 











६८ काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


प्रमाण ओर प्रवृत्ति 


ठेसा नहीं है कि शैव अर्थक्रियाकारिता के महत्व से अनजान हैँ, वस्तुतः व्यवहार 
में लोक~व्यवस्था की स्थिरता ओर प्रमाता के प्रत्येक उपक्रम के लिए इसका महत्त्व नकारा 
नहीं जा सकता। अभिनव स्वयं उत्पल की तीन कारिकाओं का उलेख करते हैँ जों 
प्रमाता को अर्थक्रियार्थी मानं उसके व्यापार के मूल में अर्थक्रिया को देखती हैँ। अतः बौद्ध 
नैयायिकं की दृष्टि से यह स्वाभाविक है कि जो ज्ञान अर्थक्रियाकारी विषय की उपलब्धि 
न करा सके उसे अप्रमाण मान लिया जाए। स्वयं अभिनव यह प्रश्न उठाते है कि जहां 
अर्थक्रिया की प्रापि नहीं होती, वहाँ ज्ञान के बाधित होने-न-होने अर्थात्‌ प्रमा ओर भ्रान्ति 
का निर्णय कैसे होगा।* अभिनव अपने उत्तर कोदो भागोंमें बांट कर देते हैं। पहली 
प्रतिक्रिया मेँ वह प्रमाण ओर प्रवृत्ति को स्वरूपतः भिन्नकोटिक प्रत्यय मानते है। प्रवृत्ति 
क्रियात्मक है ओर तत्तत्‌ स्वलक्षण के तात्कालिक उपयोग तक ही सीमित है. जब कि 
प्रमाण का स्वभाव वस्तु के स्वरूप का व्यवस्थापन है ओर उसकी सार्थकता कालान्तर 
मे भी अक्षुण्ण रहती है।* यही कारण है किं वे अन्यत्र प्रवृत्ति, प्राप्ति या प्रयोजन को 
प्रमाणफल का फल कहते हैँ ओर इसे अलग मानते है। प्रमाण का फल (प्रमा) तो विमर्शं 
ही है ओर उसी की सामर्थ्य से बोध प्रमाण कहलाता है।* अपने उत्तर के दूसरे अंश 
मे उनका कहना है कि प्रवृत्ति आवश्यक नहीं है कि सर्वदा प्रमाणसे ही हो, वह संशय 
सेभी होती है। संशय भी करई प्रकार से हो सकता है। कभी वह फलसिद्धि मे अनिश्चित 
रहने पर भी जैसे खेती मे, कभी पैसा होने के कारण निवेश मे, या कभी विवशता से 
जैसे रोगी के इलाज में, कभी दुनिर्वर इच्छा होने पर जैसे विषाक्त स्वादु खाद्य पदार्थ 
मे, या अज्ञता के कारण अथवा अर्थिता की न्यूनाधिकता के कारण बाधाओं की निश्चित 
संभावना होने पर भी चोरी आदि में होती है। अधिकतर चाहत की अधिकता ही प्रवृत्ति 
का कारण होती है| 
१७७. मातुर्थक्रियार्थिनः/भेदाभेदवतार्थेन (२/२/७) इति, यथारुचि (२/३/३/ इति), तात्कालिकी 
परवृत्तिः स्यादर्थिनः। (२/३/९) इत्यादिना मायाप्रमातार प्रतिपाद्येत्यर्थः।-ई.प्र.वि.वि.,३, पृ. १६२-१६३ 
१७८. नन्वेवं यत्र अर्थक्रियां न अन्विच्छति तत्र कथं बाधाबाधव्यवहारः। - ईप्र.वि., २, "पृ. ७९ 
१७९. विशेषसाध्यया अर्थक्रियया योऽर्थी, तस्य या तस्मिन्‌ स्वलक्षणे तत्कालमात्रोपयोगिनी, न तु 
भावस्वभावव्यवस्थापनवत्‌ कालान्तरेऽपि उपयुज्यमाना वाड्मनःकायप्रवृत्तिः। ~ ई.प्र.वि.वि.,३. पु. १४५ 
१८०. फलफलेन तु प्रयोजनापरपययिण प्रवृत्तिप्राप्त्यादिना व्यतिरिक्तेन भूयतां नाम। अतो विमर्श एव फलम्‌। 
तद्रटेन बोधः प्रमाणम्‌। - तदेव, पृ. ७२ 
१८१. मा भूत्‌, किं नः त्रुटितम्‌, प्रवृत्तिर्हिं न सर्वत्र प्रमाणत एव, किं तर्हि क्रचन संशयत एव अर्थपक्षाधिक्यात्‌ 
अर्थित्वतारतम्यादपि वां कृष्यादौ सविषान्नभोजने निश्चितसंभावितदृष्टप्रत्यवाये च चौयदिौ 


प्रमाण के घटक ६९ 


करई बार प्रवृत्ति प्रसिद्धि से भी होती है।१८२ प्रवृत्त होने के पश्चात्‌ यदि उसके ज्ञान 
मे रुकावट नहीं आती तो वह उसे प्रमाण मान ठेता है, रुकावट आने पर भ्रान्तज्ञान।"“. 
अर्थात्‌ प्रवृत्ति प्रमाण के बाद हो एसा नियम नहीं है, प्रमाण के पूर्वं भी प्रवृत्ति हो सकती 
है। भास्कर इससे निष्कर्ष निकालते हँ कि अविसंवादकत्व आदि प्रवृत्ति का कार्य है प्रमाण 
का नही, क्योकि प्रमाण का काम तो मात्र प्रकाशन करना है।१ 


इस प्रसंग मे एक महत्वपूर्णं सिद्धान्त यह भी है कि जहाँ वस्तुसिद्धि एक प्रमाण 
पर निर्भर करती है, प्रवृत्ति एक ही प्रमाण पर निर्भर नहीं करती। वस्तुतः प्रवृत्ति चाहे वह 
प्रत्यक्ष के विषय में हो ओर या अनुमान के, वह प्रमाणसमूह॒ से होती है।*५ 
प्रमाणव्यवस्थावादियों के यहाँ प्रमाणो की यह समूह॒ता भले ही अनुपपन्न हो, इस संप्रदाय 
मे आत्मसंवेदन में परिनिष्ठित होने के कारण वह उपपन्न भी है ओर मान्य भी।*< 


प्रवत्तिदर्शनात्‌। - तदेव, पृ. ७९-८० संशय का लक्षण भास्कर नैयायिको के "तर्क" जैसा करते 
है : तर्करूपः संशयो वर्तत एव, तर्कस्य च निश्चयसंशयान्तरालवर्तित्वेन संशयप्रत्यासन्नत्वं वर्तते एवेति 
न विरोधः। - भा., २, पृ. ८० मालिनीविजयवार्तिक में अभिनव संशय को प्रवृत्ति का अङ्ग मानते 
दिखते हैँ ओर तर्क को प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों का 
तस्मात्संशय एवायं प्रवृत््यङ्गतया स्थितः।। -.... 
तर्को वाप्येकपक्षांशस्थितिसंभावनात्मकः। 
अथनिर्थबलीयस्त्वात्प्रवृत्यै वा निवृत्तये।। 
तदेवं तर्कतो सर्वो व्यवहार इति स्थितम्‌। - मा.वि.वा. १/७८२ सद, ७२४, ओर तर्क को प्रवृत्ति- 
निवृत्ति दोनों का : ७८८ स-द। अन्यत्र भी प्रवृत्ति के कारणों मे अज्ञता, मूढता ओर नशे का 
प्रभाव इन्हे भी अभिनव गिनते है : अज्ञस्य अपि विपरीतवेदिनोऽपि अर्थितातारतम्यात्‌। मत्तोऽपि हि 
प्रवर्तते सविषेऽपि अन्ने ज्ञाते, मूढः अन्यथा दृष्टप्रत्यवायेऽपि परस्वंहरणादौ कथं प्रवर्तेत 
| अनर्थनिश्चयवानपि। ~ ईप्र.वि.वि., ३, पृ. ८० 

१८२. ईप्र.वि.वि., ३, पु. ८३ 
१८३. स च प्रवृत्तः क्रचन अनुन्मूलितप्रमितिकः प्रमाणतां प्रतिपद्यते, क्रचित्‌ अन्यथाभवन्‌ विपर्ययमिति। - 

ईप्र.वि., २, पर. ८० 

१८४. अविसंवादकत्वादि हि प्रवृत्तेः कार्य न प्रमाणस्य, तरय प्रकाशकत्वाद्‌ इति भावः।-भा..२, पृ. ९० 


१८५ , ईप्रका. २/३/९ 
१८६. (अ) तत एव प्रमाणसमूहादेव प्रवृत्तिरिति। - ईप्रवि.वि., ३, पृ. ८३ 
(आ) समूहता च परस्य न उपपन्ना, अस्माकं तु एकस्वसंवेदनविश्रान्तिमयी सा युज्यते। ~ ईप्र.वि,, 
२, पृ. ११४ 
(इ) अतः प्रमाणसमूहादेकान्तर्मुखस्वसंवेदननिष्ठा प्रवृत्तिरिति। - तदेव, पृ. १४६ 











७० | काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


शवां की मौलिक अतर्दृष्टियां 


भारतीय दर्शनां में प्रमाण-चिन्तन की सामान्य समस्याओं पर जो भी विचार हुआ 
है उसका प्रतिदर्श (710वल्‌) साधारण तौर पर प्रत्यक्ष प्रमाण रहा है। प्रत्यक्ष प्रमा में 
इन्द्रिय-व्यापार की साक्षात्‌ करणता है, बौद्धो ओर नैयायिकं के इस मत को अमान्य करते 
हुए शैव दार्शनिक प्रमाण ओर प्रमा को लेकर कुछ नई अंतर्वृष्टि्योँ विकसित करते हैँ जो 
उनकी प्रमाण की अवधारणा के लिए अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होती है 


प्रकाश की करणरूपता 


प्रमाण है नीलप्रकाश या नीलानुभव। वही इन्द्रियव्यापार ओर नील-प्रमा का 
अतरालवर्ती है। इस अर्थ मे नीलप्रकाश ही प्रमाण होने के नाते नील-प्रमा का करण हेै। 
प्रमा नीलाध्यवसायरूप है। यह विकल्परूप भी कहा जा सकता है, क्योकि विमर्श ही 
विकल्प रूप धारण करता है। इस अर्थ मे नीलप्रकाश अर्थात्‌ निर्विकल्पक बोध प्रमाण है 
ओर सविकल्प अनुभव/बोध प्रमा, | 
प्रमा की बाह्यताध्यवसायरूपता 

प्रमा है वस्तु का परिच्छेद। वस्तु है अर्थक्रिया में योग्य। अर्थक्रिया है जो एक 
भेदप्राण प्रमाता के ठीक अपने जैसे भेदप्राण प्रमाता के साथ व्यवहार का आधार बनती 
है। अर्थक्रियाय्रोग्यता बाह्यता में विश्रान्त होती है। सच पूषा जाए तो अर्थक्रिया खुद में भी 
बाह्य ही है। बाह्य का अर्थ है, प्रमाता से भिन्न होना। अतः ज्ञान-व्यापार का लक्ष्य दोनों 
है : प्रकाशमानता ओर बाह्यता। प्रकाशमानता शिव, सदाशिव रूप (शुद्ध) प्रमाताओं में 
अभिन्न रूप से घटित होती है ओर बाह्यता कल्पित प्रमाता मे देह आदि की अपेक्षा से। 
अतः मायीय प्रमाता द्वारा बाह्यरूपता का अध्यवसाय ही प्रमा है।* असंकुचित प्रमाता में 
प्रकाश तदात्मतया अर्थात्‌ प्रमात्रात्मतया रहता है ओर संकुचित प्रमाता मे बाह्यतया।१८ दूसरे 
शब्दों मे प्रकाशन की द्विधा स्थिति है, तादात्म्येन ओर बाह्यतया। निर्विकल्पक में विमर्शं 
का काम प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जबकि सविकल्पक मे विमर्श प्रकाश के 
अतिरिक्त बाह्यता का भी अध्यवसाय करता है।*“ इसकिए निर्विकल्पक ज्ञान को ही 
प्रकाश, अनुभव या प्रत्यक्ष कहते है।१९ 
१८७. तदिदम्‌ उभयं समर्थनीयम्‌ प्रकाशमानत्वं च बाह्यत्वं च। [.....] एवं च मायीयस्य प्रमातुर्बाह्मरूपतावसाय 
| एव नीठलस्य प्रमा। - ईप्र.वि.वि., १, पृ. ७२ 
१८८. इत्थमेव तादात्म्य-बाह्यत्वाभ्यां प्रकाशः। - तदेव, पृ. ७३ 
१८९. प्रकाशमानरूपाधिकं च बाह्यत्वम्‌ इति बाह्यत्वस्य न प्रकाशमात्रमुच्यते अपितु अध्यवसखायः। - तदेव 
१९०. तत्र च विमर्शो न प्रकाशातिरिक्तं किचित्‌ करोति इति निर्विकल्पकं प्रकाश इति, अनुभव इति च 

कथ्यते। ~ तदेव 


प्रमाण के घटक ७१ 


बाह्यता के प्रसंग में कुछ बातों पर स्पष्टता आवश्यक ह। आभास के स्वरूप पर 
विचार करते समय हमने देखा था कि विमर्श-परिभाषित होने के कारण अर्थावभास का 
स्वरूप भूत, वर्तमान ओर भविष्यद्‌ तीनों विकल्पों मँ एक ही रहता है।*" दूसरे शब्दों मे 
विमर्श. जिसे शब्द्‌ कहा गया है, अर्थावभास की सामान्यरूपता का नियामक है। जिस 
बाह्यता की यँ चर्चा की जा रही है, वह भी एक आभास है। यह बाह्यता अर्थावभास 
का स्वभाव नहीं है, केवल उसकी उपाधिमात्र है। आभासान्तरों के मिश्रीकार से अर्थ 
का स्वलक्षणात्मक रूप बदलता जाता है, इन्दी आभासं मे बाह्यता की गणना है। बाह्यता 
का ताल्विक अर्थ है प्रमाता से भिन्नतया भासित होना।** इस बाह्यता की दो विधा संभव 
है। एक है ग्राह्यता रूप बाह्यता, जो सुख आदि जैसे अंतःकरणमात्र से वेद्य पदार्थो मे होती 
है ओर दूसरी, जो अंतः ओर बाह्य दोना इन्द्रियों से वेद्य घट आदि पदाथ मे।** अन्यत्र 
भी प्रसंगान्तर से इस विषय पर हमने चर्चा की है। प्रमाता से भेद या बाह्यता की स्थिति 
मे ही अर्थक्रिया, जो स्वयं मे एक आभास है, होती है। अतःकरणगोचरता रूप जो बाह्यता 
ह, इसे योग्यता रूप बाह्यता भी कहते है" यही कारण है कि ध्यान, भावना, समाधि, 
मानस अनुव्यवसाय में अंतःकरणैकवद्य अस्फुट अर्थं का बाह्यतया भावन या बहिर््रकाशन 
संभव हो पाता है ओर उस समय उससे वैसी ही अर्थक्रिया की संभावना होती है। इन 
दोनों की बाह्यताओं मे भेद बाह्यता का न होकर बाह्येन्दरिय के भावाभाव से जन्य स्फुटता 
ओर अस्फुटता का होता है। | 

इस प्रकार जब बाह्यता शब्द का प्रयोग होता है तो साधारण्येन उसका तात्पर्य 
होता है बाद्येन्द्ियप्रत्यक्षता।१९ बाहयप्रत्यक्षता का अर्थ है सर्वसाधारण्येन व्यवहार के योग्य 
होना।*५८ श्रान्तिज्ञान, स्मरण आदि को प्रमा इसीलिए नही माना जाता, क्योकि वहाँ 


१९१. विशेषोऽर्थावभासस्य सत्तायां न पुनः क्रचित्‌ 
विकल्पेषु भवेद्‌ भाविभवदभूतार्थगामिषु।। ~ ईः्रका. १/८/२ 

१९२. भावाभावावभासानां बाह्यतोपाधिरिष्यते। नात्मा [....111 ~ तदेव १/८/५ 

१९३. प्रमात्रैकात्म्यमान्तर्य ततो भेदो हि बाह्यता।। ~ तदेव १/८/८ 

१९४. एवं च घटादीनामुभयी बाह्यता बाह्यान्तःकरणद्रयी वेद्यता, सुखादेस्तु एका अंतःकरणवेद्यतैव। ~ ईप्र.वु. 
१/८ /८ 

१९५. योग्यतया च द्वितयी बाह्यता अस्त्येव बाह्यतया बाह्यन्दरियवेद्यतया चेति। - ईप्रवि.वि., २, पृ. ४२९ 

१९६. उलेखस्य सुखादेश्च प्रकाशो बहिरात्मना। - ई.प्र.का. १/८/९ 

१९७. बाह्यत्वं च केवलं बाह्यप्रत्यक्षता। - ईप्रवि., १, पृ. ४१० 

१९८. इह यावत्‌ किंचित्‌ बाद्येन्द्रियगोचरीकार्यम्‌, तावत्‌ सर्वसाधारणमेव उक्तम्‌। - ईप्र.वि.वि., २, पृ. १५१ 








७२ काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


कल्पनाजन्य भासित विषय बाह्य (बाह्यप्रत्यक्ष) नहीं होता, इसलिए वह नितान्त विषयिगत 
ओर सर्वप्रमातृ-असाधारण होता है।*% बाह्यता के प्रत्यय द्वारा शैव आचार्य इस शंका का 
निवारण कर देते हैँ कि प्रमाण की परिभाषा में सर्वप्रमात॒साधारण्य के अंतनिविश की अपेक्षा 
क्यों नहीं हे। बाह्यता वस्तुतः वस्तु का धर्म है, प्रमा का नर्ही। प्रमा का स्वरूप है 
बाह्याकारग्रहण। अनुभव की जिन पंच अवस्थाओं जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय ओर 
तुरीयातीत का विशद विश्लेषण शैव प्रक्रियाशास्त्र मेँ पाया जाता है, उसमें जाग्रत्‌ अवस्था 
का रूपाधान सटीक प्रमा की पारिभाषिक शब्दावली में किया जाता हि : इसमे तीन 
अंतरङ्ग घटक ह - सवक्षिगोचरता अर्थात्‌ सर्वप्रमातुसाधारण्य, बाह्याकार ग्रहण ओर 
अबाधितनिश्चयानुवृत्ति। २ प्रमा-प्रमाणलक्षण में शब्दशः सर्वप्रमातृसाधारण्य का सन्निवेश नहीं 
किया जाता, बाह्यता के प्रत्यय में ही वह अतर्भूत है। जागरावस्था के संदर्भ मे इसके उल्ेख 
किए जाने का केवल एक ही कारण है बाह्यता के प्रत्यय का दृढीकरण, अन्यथा यँ इसको 
छोडा भी जा सकता है।०२ भास्कर अपने चित्तानुबोधशास्त्र मे प्रमेय की अवधारणा 
जाग्रत्पदरूपता के ही शब्दों मेः करते हैँ ओर इसमें संशय नर्हीं रहने देते कि मेयता ओर 
बाह्यता का एकाश्रय है ज्ञानविषय।२०५ 


प्रमाण का परिनिष्ठित लक्षण 


हम अब इस स्थितिमे है कि प्रमाण के सामान्यलक्षण का समापन कर सके। 
अभिनव के शब्दों मे प्रमाण का परिनिष्ठित लक्षण इस प्रकार बनता है : जो-जो अबाधित 
स्थिरता वाला अतएव अव्याहत अनुवृत्तिवाला (होता हुआ) विमर्श (संज्ञक) फल का हेतु 
१९९. स्वप्न-स्मरण-मनोराज्य-संकल्पादिषु [.....1 तदाभासवैचित्यम्‌ अस्थर्यात्‌ सर्वप्रमात्रसाधारण्यात्‌ 
पूवानुभवसंस्कारजत्वसंभावनात्‌ अवस्तु इति शद्क्येत। - ईप्रवि., १, पृ. २२६ 
२००. यावचयानुवृत्तिस्थैर्यं निश्चयस्य चकास्ति ताव्रागरः। - तदेव, २, पृ. २६८ 
२०१. यत्र तु बाह्याक्षविषयं सर्वप्रमातृसाधोरणत्वं च निश्चयानुवृत्या बाधारहितया परमार्थत्वेन चकारिरि।, तत 
एव स्थैर्य विषयस्य सा सृष्टिः पशोः जागरः तद्विषयं प्रमातृत्वं जागरावस्था। - तदेव, २, पृ. २६८ 
२०२. करू स्थानों पर जाग्रत्‌ के लक्षण में सिर्फ. बाह्यता का उख है, सर्वप्रमातुसाधारण्य का नहीं। 
उदाहरणार्थ द्र० तं. १०/२८९ `: 
तत्राक्षवृत्तिमाश्रित्य बाह्याकारग्रहो हि यः। 
तजाग्रत्स्फुटमासीनमनुबन्धि पुनः पुनः।। 
२०३. जाग्रत्पदत्वमेतेषां विषयाणां स्मृतं बुधैः। जाग्रतो गोचरत्वेन व्यवहार्यदशाजुषाम्‌।। - चि.अ.शा. १/१७४ 
` २०४. बाह्यत्वमपि तत्रैव युक्तं मेयतया स्थिते। 
` अंशे बाह्यत्वमेयत्वे यत एकास्पदे सदा।। ~ तदेव १/१७९ 


प्रमाण के घटक ७३ 


है वह-वह बोधरूप प्रमेयनिष्ठ प्रमातृविश्रान्त अर्थात्‌ प्रमात्राश्रित होकर प्रमाण (कहलाता) 
है।२०५ अभिनव अपने इस प्रमाण-लक्षण का विवृति-विमर्शिनी में एक बार प्रमेय की दृष्टि 
से ओर दूसरी बार प्रमाण की दृष्टि से फिर से पुनराख्यान करते है।* 


पहला है ;: नीलप्रकाश 


(अ) 


(आ) 


(इ) 


(ई) 
(उ) 


(ऊ) 
(ए) 


जो परिमित विषय की बहिर्मुखता से ओर भी अधिक संकुचित हो गया है, 


परमार्थप्रकाश में विश्रान्त बुद्धिप्रमाता, प्राणप्रमाता आदि के रूप मे संकोचभाजन 
होने पर भी अतर्मुखमात्ररूप संकोच के योग से, 


द्विमुखी संकोच (प्रमात्रन्तर -परिहार ओर प्रमेयान्तर-परिहार) वाले नीलप्रकाश की 
अपेक्षा फले हए, 


इसलिए सारे विषयों के अवभासन कर सकने की योग्यता वाले प्रत्यगात्मा मे, 


"मेरा है इस प्रकार सद्रूप से भासित होते हए (हेतु : भासित होने के कारण) 
विश्रान्ति को न छोड़ते हए, 


अपने में स्फुरित शब्दनात्मक विमर्श रूप फल वाला, 


बाहर सबको आभासित होने वाटे (सर्वसाधारण) प्रमेय नील के विषयमे, प्रमाण 
(बनता) है।२९५ 


२०५. यत्‌ यत्‌ अबाधितस्थेर्यम्‌ अत एव अप्रतिहतानुवृत्तिकं विमर्शफलं विधत्ते तत्तद्‌ बोधरूपं बोध्यनिष्ठं 


२०६. 


२०७. 


प्रमातृस्वरूपविश्रान्तं प्रमाणम्‌ इति। - ईप्र.वि., २, पृ. ८३ 

भार्करकण्ठ के अनुसार लक्षण में बोध्यनिष्ठ शब्द से प्रमाण की प्रमाता से व्यावृत्ति का आधार 
उसकी बाह्योन्मुखता को बताया गया है : बोध्यनिष्ठम्‌ इत्यनेन प्रमातुव्यावृत्तिकारिणो बाह्योन्मुखत्वस्य 
कथनम्‌।- भा., २, पृ. ८३ 

ध्यातव्य है कि प्रमातृप्रकाश को प्रमाता मानने वाले (दूसरा लक्षण) अभिनव प्रमेयप्रकाश की भी 
प्रमाणतया संरचना करते है। इसका सीधा सा अर्थहैकिवे प्रकाश को ही प्रमाण मानते है ओर 
प्रकाशतया प्रमाता ओर प्रमेय का भेद ओषाधिक या सुविधामात्रकृत है। 


नीलप्रकाशो हि मितविषयबहिर्मुखतासंकुचिततरवृत्तिः, परमार्थप्रकाशे विश्रान्ते बुद्धिप्राणादिसंकोच- 
भाजनेऽपि अंतर्मुखमात्रसं कोचयो गात्‌, उभयतोमुखसं को चनीलप्रकाशपेक्षया वितते, अतएव 
सर्वविषयावभासनयोग्यताजुषि प्रत्यगात्मनि, ममेति सत्वेन अवभासमानतया विश्रान्तिम्‌ अत्यजन्‌, 
निजस्फुरितशब्दात्मविमर्थफलो, नीले बहिः सर्वसाधारणाभासे प्रमेये, प्रमाणम्‌ इति वक्ष्यते "इदमेतादूक्‌ 
इत्येवम्‌ इत्यत्र। ~ ईप्र.वि.वि., १, पृ. ६८ 
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दूसरा है : वह प्रकाश जो 


(अ) देह आदि की उपाधि से संकुचित निरवधिक कालपर्यन्त अतर्मुख संवेदनस्वभाव 
मायाप्रमाता से अलग किया हआ सा, 

(आ) जब तक बाह्य प्रमेय के प्रति उन्मुख रहता है, 

(इ) तब तक प्रमेयगत देश ओर काल से उपरक्त होने के कारण हर क्षण भिन्न-भिन्न 
आकारो में नया-नया सा उगता हआ, 

(ई) उसी अपने शब्द (नाम) से पुकारने योग्य (होकर), 

(उ) अनन्त . (अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न) काल तक व्यापने वाले एक ही माया-प्रमाता में, 
उससे संलग्रतया “मेरा नीलादि विषय है, जिसका ही पीत आदि (विषय भी) है 
इत्यादि रूपों से भासित होता हआ, 

(ऊ) वह आभास (प्रकाश) प्रमाण है, क्योकि प्रमानिष्पत्ति मे उसी का व्यापार है।२८ 


भास्करकण्ठ भास्करी मे पूरे प्रमाण विचार का संग्रह ओर भी सरल ओर सुबोध्य 
तरीके से करते हँ। उनके अनुसार परम प्रकाश से विच्छिन्नीभूत प्रकाश ही “स्वरूपतः' 
प्रमाता है। वही विच्छिन्नीभूत प्रकाश बाह्य विषय के प्रति उन्मुख होने पर प्रमाण, विषयोपराग 
सहित अतर्मुख होने पर प्रमा ओर विषयोपराग के बिना प्रमा के भी अतर्मुख होने पर प्रमाता 
कहलाता है। प्रमा भी उस समय कहाँ से उठी ओर कहाँ लीन हो गयी, इस प्रकार प्रमा 
के भी मूल को खोजते-खोजते प्रमा की भांति प्रमाता के भी परप्रकाश (परप्रमाता) में 
लीन हो जाने पर, अर्थात्‌ स्वरूपाविष्करण द्रारा, प्रत्यभिज्ञा होती है। प्रकाश का 
आश्यानीभाव ही प्रमेय है।२०९ | 
२०८. देहाद्युपाधिसंकोचवतः अनन्तकालान्तर्मुखसंवेदनलक्षणात्‌ मायाप्रमातुः व्यतिरिक्तीकृत इव स आभासः, 
बाह्यप्रमेयोन्मुखो यावद्‌ वर्तति, तावत्प्रमेयगतदेशकालोपरक्ततया क्षणे क्षणे अन्यान्यरूपतया नवनवोदयः 
सन्‌, तस्मिन्नेव स्वशब्दवाच्ये, एकस्मिन्नेव अनन्तकालव्यापिनि मायाप्रमातरि संबंधित्वेन निभसिमानो मम 
नीलाद्याभासो यस्यैव पीताद्यवभास इत्यादिना रूपेण यः, स प्रमाणम्‌ इति, यतः स आभासो प्रमानिष्पत्तौ 
सव्यापारः। - ईप्र.वि.वि., ३, पु. ७२ 
२०९. अन्तर्मुखो बोधो हि विषयोपरागावस्थायां प्रमारूपः, तदनारूषितत्वे प्रमातृरूपः। परमार्थविचारे तु 
परमप्रकाशाद्रिच्छिन्रीभूतः प्रकाशः स्वरूपेण प्रमाता, बाह्योन्मुखतायां प्रमाणम्‌, पुनः स्वरूपोन्मुखतायां 
प्रमा, आश्यानीभावे प्रमेयमिति। - भा., २, पृ.७४; अगे भी भास्कर इसे प्रकारान्तर से दुहराते 
हैः बहिर्मुखताम्‌ आगतं प्रमातुः स्वरूपं प्रमाणं भवति, पुनरन्तर्मुखताम्‌ आगतं तावदत्यक्त- 
विषयोपरागवत्‌ प्रमा स्यात्‌, ततः क्षणेन संकोचत्यागे (अर्थात्‌ विषयोपरागत्यागे) एषा प्रमापि प्रमात्ुरूपैव 
भवति, प्रमातापि यदि तज्ज्ञत्वेन तस्मिन्‌ समये कुत उत्थितेयं कुत्र लीना चेति प्रमामूलान्वेषणद्रारेण 
[.....1 स्वयमपि परप्रकाशे लीनीभवति, सैव च प्रत्यभिज्ञा स ईश्वरोऽहमेव इत्येवंरूपा। - तदेव, पु. ९१ 


प्रमाण के घटकं । | ७५ 


निम्नांकित सारणी मे अब तकं प्रतिपादित विषय का संग्रह इस प्रकार किया जा 
सकता है 


[सारणी चित्र-४] 





क्रियाशक्ति" 
सबध 
अभी) 
ज्ञाप्यज्ञापकता कार्यकारणता 
प्रमेय प्रमाण प्रमिति प्रमाता 


|नील(उपरञ्जक ) | [बहिर्मुख प्रकाश = नीलोन्मुख / ॥ विमर्शं व विमर्शं 


नीटोपरक्त न 1 
= “इदं नीलम्‌“ _|| = "अहं पश्यामि" 
॥ 1 
| न | | 
नीलोपरञ्जन प्रमाण ओर 
प्रमाणफल की एकता हृदयङ्गमता= तृप्ति 





"ज्ञातो मयार्थः' 


। 


( प्रत्यभिज्ञा अथवा 
मोहनिवर्तन) 


२१०. एवं च प्रकृतसमर्थनीयवस्तूपयोगितया स्वयं च संब॑धरूपतया अवश्यविचार्या मानादिस्थितिम्‌। - 
ई.प्र.वि., २, पृ. ६७; भास्कर “प्रकृतसमर्थनीयवस्तु" की व्याख्या करते हैँ : क्रियाशक्तिरूपं समर्थनीयं 
वस्तु तत्र। - भा., २, प. ६७ 


७ ६ काश्मीर शिवाद्रयवाद मे प्रमाण-चिन्तन 


प्रमाण का अधिप्रमाणीय रूप 

अपने प्रमाण-चिन्तन को संपूर्णता देते हए अभिनव उसके विशुद्ध अधिप्रमाणीय 
स्वरूप को भी उसी बौद्धिक प्रखरता से उजागर करते है। उनकी दृष्टि मेँ प्रमाण की तीन 
अवस्थाएं है ओर प्रमाण के संपूर्णं स्वरूप के आकलन के लिए तीनां पर विचार आवश्यक 
हे।२११ पहली कोटि ह, ज्ञान के पूर्वं की स्थिति। इसे वह प्राक्कोटि ({1€-८0ा६०ा)) 
कहते हं। यह प्रमाता की प्रधानता की स्थिति है। यह प्रमेय-जिज्ञासा की भूमि है, जिसमें 
प्रमाता प्रमाण का प्रवर्तन या संकल्पात्मक प्रयत्न रूप विचार करता है।२* बीच की स्थिति 
वस्तुतः प्रमाण के व्यापारण की स्थिति है। यहाँ प्रमाण जिस रूप मे विषय का ग्रहण करता 
है, उसी रूप मं अपने से पूर्वं ओर बाद दोनों स्थितियों की ओर भागता है।*१ यहां यह 
ध्यान मे रखना होगा कि व्यापार ओर फल के अभेद के कारण, प्रमाण की कृतार्थता प्रमिति 
मे हे, अतः दोनो मध्यम स्थिति मे अंतर्भूत है। तीसरी कोटि है, जहां फल अपनी पर्यन्तता 
को प्राप्त करता है, वह है प्रमेय के विषय में मोहमात्र का दूर होना।२*५ परमार्थतः इन तीनां 
प्रमाणगत अवस्थाओं मे प्रमाता ही का खेल दिखाई देता है।^५ इनका निम्नवत्‌ संग्रह कर 





सकते हैँ ; 
प्राक्‌ कोटि ; ज्ञानपूर्वता र प्रमाणान्वेषण/ विचार 
मध्यकोटि = वर्तमानता - प्रमाणव्यापार 
परकोटि ~ फलपर्यन्तता = मोहमात्रनिवर्तन 

£ 


, इह हि प्रमाणस्य तिस्रोऽवस्था: प्राक्कोटिः, वर्तमानता, फलपर्यन्तता च। -ई.प्र.वि.वि., ३, प. १७४ 
२१२. तत्त्वदृष्टिलक्षणात्‌ निर्णयात्‌ पूर्वावस्थैव विचारयितृत्वं निरूपितम्‌। {.....] प्रमाणोपन्यासरूपा निर्णिनीषैव 
विचार इति। - तदेव, पृ. १७७ 
२१३. (अ) मध्यकोटौ तु प्रमाणं प्रतपत्‌ [..... 

तदेव, पृ. १७७-१७८ 
(आ) प्रतिष्ठां दढनिश्चयरूपाम्‌ अर्थः प्रमातरि आसादयति इति संबंधः। - तदेव, पृ. १७८ 


२१४. तच्च मोहमात्रनिवर्तनफलमेव। - तदेव, पृ. १७८ 
२१५. इति तिसृषु अपि प्रमाणावस्थासु प्रमातैव विजृम्भते। - तदेव, पृ. १७९ 


| यथा कृतार्थं भवति तथा पूर्वापिरकोटिमेव अनुधावति। - 

















द्वितीय खंड. 
प्रमाण-भेद 











अध्याय ४ 
आूत्रण 


धर्मोत्तर के अनुसार प्रमाण-विचार मेँ मुख्यतः चार प्रश्न उठते है, जिनको लेकर 
विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायो में विवाद रहा है। वे हैँ संख्या, लक्षण, विषय ओर फल।१ इनमें 
प्रमाण के सामान्य लक्षण (लक्षण) ओर फल (प्रमा) की चर्चा हम कर आए है। शैव 
दार्शनिक तीन प्रमाणो मे विश्वास करते हैँ ~ प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द, यद्यपि अभिनव 
के पूर्वं इस विषय में साक्षात्‌ कथन नहीं मिलता। सोमानंद वैयाकरणो की पश्यन्ती को ` 
किसी भी प्रमाण से साध्य न मानते हए तीन प्रमाणो की चर्चा करते हँ ~ प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर आप्त।* एक जगह वह प्रत्यक्ष आदि उपायों का उहेख करते है, पर उसकी 
ज्ञानमीमांसकात्मक सार्थकता संदिग्ध है। प्रमाणो के भेद या संख्या को लेकर उत्पल कीं 
कारिकाओं ओर वृत्ति में सीधे कोई उल्ेख नहीं मिलता, यद्यपि प्रत्यक्ष" ओर अनुमान" का 
अलग-अलग नाम मिलता है। एक ही कारिका है, जहाँ अनुमान ओर प्रत्यक्ष की गणना 
साथ-साथ हई है। आगम का उष्ेख वृत्ति मे केवल एक जगह मिलता है, पर वहाँ भी 
वह प्रमाण की विधा न होकर आकरशास्त्र के अर्थम है। अभिनव भी प्रमाणभेदों का सीधे 
प्रतिपादन नहीं करते, परन्तु तीन प्रमाणो के विशेष लक्षण देते है । इससे यह निष्कर्ष 
१, चतुर्विधा चात्र विप्रतिपत्तिः संख्या-लक्षण-गौचर-फलविषया। ~ न्या.बि व.१/२ की अवतरणिका 
२. प्रत्यक्षस्यागोचरत्वाद्‌, अनुमानं प्रदूषितम्‌। 
भवद्भिरेव, नाप्तस्याननुभूतार्थवक्तृता। - शिदु. २/६२ 
सोमानंद द्वारा प्रमाणत्रय की चर्चा भर्तृहरि का अनुवाद अधिक है, सिद्धान्त स्थिरीकरण कम। पदसंगति 
मे भी प्राप्त आप्त का प्रत्यय भर्तृहरि ओर पतंजलि से अधिक प्रभावित है। यों भी जैसा हम आगे 
चलकर देखेंगे, यहो पर आप्त, आगम-प्रमाण का एक अङ्घमात्र है। 
३. प्रत्यक्षाद्युपायैः। ~ तदेव, ५/१०३स 
, ईप्र.का.१/७/४; ओर १/१/५, १/५/१, १/७/७, १/८/१ की वृत्ति 
५. ईशप्रका. १/५/८-९, १/७/१३, २/३/९ (कारिका ओर वृत्ति दोनो) 
६. ईप्रका. २/३/९ 
, वृत्ति (१/५/१४) 
८. ईप्रवि., २, पृ. ८३-८४ 








८० काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


सुकर हो जाता है कि शैव परम्परा को तीन प्रमाण मान्य है| वे है अनुभव, युक्ति ओर 
आगम जो सामान्यतः प्रचलित प्रत्यक्ष, अनुमिति ओर शब्द के पर्यय हैँ। अभिनव के 
संकेतो के अनुसार एक प्रमाण मानने वाटे भी कुछ आचार्य थे, परन्तु इनका संभवतः 
प्रमाणशास्त्रीय महत्त्व नर्हीं था। मालिनीविजयवार्तिक मे आचार्य नरसिंह" के नाम से वे 
प्रत्यक्षाद्रयवाद का उदेव करते है" ओर उस पर चर्चा भी करते हैँ, परन्तु उसका स्वर 
तत्त्वमीमांसात्मक अधिक है। इसी क्रम मे वह "कैश्चिद्‌ के द्वारा अनुमानप्रमाणवाद का 
भी जिक्र करते है", परन्तु स्वयं आगे चलकर उसे प्रत्यक्ष पर निर्भर मान लेते है।** इस 
प्रकार शैव परम्परा प्रमाणत्रयवादी ही होकर उभरती है। अवान्तर परम्पराओं मे मान्य अन्य 
प्रमाणं के इस संप्रदाय में स्वीकृत तीन प्रमाणो में अंतभाव के प्रयत्न प्रसङ्गवशात्‌ यत्र 
तत्र दिखते हैँ, पर वे गंभीर नहीं कहे जा सकते। उदाहरण के लिए मालिनीविजयवार्तिक 
मे उपमान को प्रत्यक्ष मे अंतभव्य बताया गया है।१५ अनुपलब्धि को अन्य का प्रत्यक्ष 
मानकर स्वतन्त्र प्रमाणता नहीं मानी गयी है।* सोमानन्द प्रतिभा (इस शर्त के साथ यदि 


९. इह दीर्घदर्शिना प्रत्यक्षानुमानागमान्यतमप्रमाणमूलां प्रत्यभिज्ञामाश्रित्य। - तदेव; ओर भी द्रष्टव्य : 

मा.वि.वा. १/७९५-७९६ 

१०. अभिनव के पिता का नाम भी नरसिंहगुप्त था, जिनका उपनाम चुखलक था (तं. ३७/५४) । अतः 
यह संशय स्वाभाविक है कि कर्हीं यह उनके पिता की ओर तो संकेत नहीं है। परन्तु मै उन्हें 
भिन्न मानने के पक्षम हूं. एक तो आचार्य शब्द के प्रयोग के कारण ओर दूसरे उनके पिता का 
व्याकरण, न्याय ओर साहित्य में प्रारम्भिक आचार्य होने के नाते (त. ३७/३८)। यो भी यह चर्चा 
यहाँ अप्रासंगिक है। 

११. आचार्य नरसिंहेन प्रत्यक्षाद्रयमुच्यते। - मा.वि.वा. १/७३४अ ब 

१२. तदेव १/७०४-७६४ 

१३. अनुमानप्रमाणत्वं विश्वस्मिन्‌ कैश्चिदुच्यते। ~ तदेव १/७६४स द 

१४. तदेव १/७६९ 

१५. तदेवमुपमानादावपि मानान्तर स्फुटम्‌। 
संवित्प्रत्यक्षरूपैव सर्वत्र प्रतिभासते।। - मा.वि.वा. १/७४७ 
इस श्लोक की व्याख्या अन्यथा भी हो सकती है। अंतरिम प्रतिपत्तियों के रूप में अपने इन निष्कर्षो 
की सीमाओं को हमें स्वीकार करना होगा। गीता रस्तोगी आप्तपुरुष के अतिदेश वाक्य "गाय सदुश 
गवय होता है को सुनकर होने वाले न्याय सम्मत उपमान का आप्तोपदेश रूप आगम मे अंतर्भाव 
करती है। द्र. प्रप्रमी., पृ. ३१५ 

१६. (अ) अनुपलम्भोऽपि अन्योपलम्भरूप एव। - ईप्र.वि., १, पृ. २३३ 
(आ) न च एतत्‌ अपूर्वं यत्‌ वस्त्वन्तरज्ञानमेव वस्त्वन्तराभावनज्ञानम्‌।-तदेव, पृ.3७१; प्रप्र.मी., 

पृ. २६६ 


आसूत्रण ८१ 


वैयाकरण इसे प्रमाण मानते हैँ तो) को अनुमान से अलग नहीं देखते। गीता रस्तोगी 
ने अपने प्रबन्ध में युव्तिपूर्वक शैव पक्ष को प्रस्तुत किया है कि प्रत्यभिज्ञा दार्शनिक 
अथपित्ति का अंतभवि प्रत्यक्ष मेँ करते है। यद्यपि शैवं की सामान्य दृष्टि अथपित्ति को 
अनुमान, या व्यतिरेकी अनुमान, मानने की रही है। इससे भिन्न परवर्ती प्रमाणशास्त्रियां 
मे भास्कर चित्तानुबोधशास्त्र मे उपमान ओर अथपित्ति का अनुमान मे, एेतिह्य, अज्ञातकर्तृक 
सम्भव, ओर तर्क का शब्द, एवं चाक्षुष अभाव का प्रत्यक्ष में संग्रह करते ह।* एसा लगता 
है कि शैवं ने इस दिशा मे किसी व्यवस्थित पद्धति से काम नहीं किया है। प्रसङ्गवशात्‌ 
स्फुरणाएं आती गयी है। अथवा, यह भी संभव है कि हम उनमें कोई तारतम्य निश्चित 
न कर सके हों। अतः किसी सार्थक निष्कर्ष के लिए इस विषय में हमे भविष्यत्‌ अध्ययनं 
की प्रतीक्षा करनी होगी। अतः प्रकृत विषय की ओर चलते हेैँ।र 


१७. शद्‌. २/६्४स द 

१८. प्रप्र मी., पृ. २५८-२६० 

१९. अथपित्तिश्च तार्किकमतेऽनुमानमेवेति सैव अनवस्था। तत्प्रशान्तये च प्रत्यक्षमेव अनुमन्तव्यं मूले। 
तथापि कापिलैरावीतहेतुप्रयोगेन विषयबाधने निरूपिते दर्शनमेव पर्यन्ते शरणीक्रियते। - ईप्र.वि.वि., 
३, पृ. २०८ (तत्रैव उद्धृत) यद्यपि गीता रस्तोगी ने (पृ.२९३, ३१५) अन्य प्रमाणो के अंतर्भाव 
की संभाव्यता पर विचार किया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए पर प्रमाण- ओर परीक्षा- 
सापेक्ष होने के कारण हमने इसका उपयोग नहीं किया है। 

२०. (अ) इति व्यतिरेकोपक्रमेण अनुमानेन प्रमात्रैक्यमथपित्या इति। ~ ईप्र.वि.वि., २, पु. ३६६ 
(आ) कायन्यिथानुपपत््या इति पीनश्चैत्रो दिवा न भुङ्क्ते इत्यत्र यथा पीनत्वेन कार्येण रात्रिभोजनम्‌ 

 अथपित्त्यनुमानेन कल्प्यते न तथा इहेति भावः। - ईप्रवि., १, पर. ८२, पा.टि.संख्या ५५ 

२१. उपमानप्रकारेण नोपयोगोऽस्ति तादृशः 
अथरपित्तिस्त्वनुमानं द्विविधाऽपि स्फुटं स्थिता।। 
एेतिह्यं शब्द एवास्ति किन्त्वज्ञातकर्तृकः। 
सम्भवस्तर्करूपोऽयं कैतन्मेयस्य कल्पना।। - चि.अ.शा. १/१९१-१९२ 
असंभव, एेतिह्य ओर यौक्तिक प्रत्यक्ष का अभिनव खण्डन करते है।-ईप्र.वि.वि.,३, पृ.२०६-२०८ 

२२ प्रमाण के भेदों पर विचार करटो से प्रारम्भ किया जाए, इसे ठेकर थोडे असमंजस मे हू। एक ओर 
शैव, बौद्धं की भांति ज्ञान के दो ही प्रकार मानते प्रतीत होते है, निर्विकल्प ओर विकल्प। प्रत्यक्ष 
ओर आगम दोनों निर्विकल्पक के अंतर्गत अते है, प्रमिति की दृष्टि से। दोनो मे अंतर उनकी 
प्रकाशात्मकता ओर विमशत्मिकता को लेकर है। प्रत्यक्ष प्रकाश के आयत्त होता है ओर आगम विमर्शं 
के। प्रत्यक्ष के अवान्तर भेद सविकल्प प्रत्यक्ष मे भी विकल्पव्यापार की ही महिमा दिखाई देती 
है। परन्तु अभिनव इस प्रकार से प्रारम्भ नहीं करते। वे तीन प्रमाणो की सीधे स्वतन्त्र चर्चा करते 
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है, निर्विकल्प-विकल्प में विभाजनपूर्वक नर्ही। दूसरी ओर अभिनव योगसंचर के प्रामाण्य से 


प्रमाणजन्य बोध को प्रहणात्मक मानते है ओर ज्ञान या निर्विकल्पकं बोध को शब्दनात्मक 
(शुद्धसंविन्मयी प्राच्यै ज्ञाने शब्दनरूपिणी। करणे ग्रहणाकारा, यतः श्रीयोगसंचरे।। - तं. ४/१२९) 
यद्यपि जंयरथ यहाँ पर भिन्न अर्थ लेते है। उनके अनुसार शब्दन विकल्प या भेदबुद्धि है, फलतः 
ग्रहणात्मक ज्ञान प्राहयग्राहकभेदमय है। मँ जयरथ से असहमत होने की धृष्टता कर रहा हू। मेरी 
दृष्टि मे अर्थ यह होना चाहिए : प्राच्य अर्थात्‌ प्रमातृ-अवस्था में जो संविद्रूपा है, वह ज्ञान अर्थात्‌ 
निर्विकल्पक बोध में शब्दनरूपा ओर प्रमाणात्मक ज्ञान में ग्रहणाकारा है। यह अर्थ अभिनव की ज्ञात 
प्रमाणशास्त्रीय स्थिति से समञ्जस भी है। देखने की बात है कि यहं आगम को प्रमाण माना गया 
है, एेसी स्थिति मे आगम भी प्रहणात्मकं होगा जबकि आगम की परिभाषा शब्दन के रूपमे की 
जाती है, प्रमाणस्थिति मे उसकी शब्दनरूपता को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे ? अतः इस प्रश्न को 
भविष्य मे निर्णय के लिए खुला छोड़ते हुए हम यहाँ अपने विवेचन मे अभिनव की ही पद्धति का 
अनुगमन करेगे। 


अध्याय ५ 
प्रत्यक्ष 


प्रत्यक्ष-ठकक्षण 


प्रत्यक्ष शब्द अन्य संप्रदायों की भाति यहां भी विषय, प्रमाण ओर प्रमा तीनों के 
लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्पल हमें कण्ठतः प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं देते। अभिनवगुप्त उत्पल 
के प्रमाणलक्षण को ही प्रत्यक्ष के तीनों भेदो ~ इन्द्रियजन्य ज्ञान, अन्तःकरणजन्य ज्ञान ओर 
योगिज्ञान - में घटित करते है, विशेषता केवल इतनी है कि यह मुख्यतः प्रमेयरूप आभास 
मे विश्रान्त होता है ओर यह विश्रान्ति साक्षात्‌ है।१ एसा लगता है कि भास्कर अभिनव 
के प्रत्यक्षलक्षण को दो हिस्सों में बांटते हैँ - सामान्य ओर विशेष। साक्षात्‌ प्रमेयविश्रान्ति 
मुख्य लक्षण है ओर विशेष लक्षण इन भेदं के तत्तत्‌ विशेषण से प्रकट होता है।ः 


प्रत्यक्ष शब्द की शाब्दिक व्युत्पत्ति के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं दिखाई देता। 
उत्पल की वुत्ति (१/५/१८-सैव चितिज्ञनिम्‌ अध्यक्षम्‌) मे प्रत्यक्ष के पर्याय अध्यक्ष शब्द 
को अभिनव अवश्य निरुक्त करते हैः अक्षैः करणतया अधिष्ठितम्‌ :° प्रत्यक्ष वह ज्ञान 
है जिसमे इन्द्रियां करण के रूप मेँ अधिष्ठित रहती हँ। एक स्थल पर एेसा लगता है कि 
अभिनव धर्मोत्तरं की अक्षप्रतिगम रूप (प्रतिगतमाश्रितम्‌ अक्षम्‌.न्या.बि.टी.१/३) व्युत्पत्ति 


विश्रान्तेः। ~ ईप्र.वि., २, पृ. ८३ 

२. साक्षात्‌ इति [.....11 एतेन प्रत्यक्षप्रमाणस्य सामान्यलक्षणयोजनम्‌, विशेषलक्षणं तु रन्द्रियके 
इत्यादिविशेषणसूचितमेव ज्ञेयम्‌। ~ भा.२, पर. ८३ ॑ 
भास्कर प्रत्येक प्रमाणभेद के लक्षण को दो हिस्सों मे बांटते हैँ : सामान्यलक्षण, जब वे प्रमाणलक्षण 
की योजना करते हैँ ओर विशेष, जब वे प्रमाणभेद का लक्षण देते है। परन्तु प्रत्यक्ष मेँ उनकी 
पद्धति थोड़ी बदली हुई है। प्रमाण के सामान्यलक्षण के विनियोग के उपरान्त वे प्रत्यक्ष के लक्षण 
का पुनः सामान्य ओर विशेष मे भेदन करते है 

३. ईप्र.वि.वि., २, पु. २२० 
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को स्वीकार कर लेते हैँ ; इन्द्रिय को प्राप्त या अआश्रित।* परन्तु जैसा कि धर्मोत्तरं कहते 
है, अभिनव भी इन्द्रियकरणताधिष्ठानत्व को व्युत्पत्तिनिमित्त ही मानते प्रतीत होते है, उसका 
प्रवृत्तिनिमित्त नहीं। यद्यपि प्रयोगो से वह इसे अव्ययीभाव (धर्मोत्तरः गतिसमास) ही मानते 
है। प्रवृत्तिनिमित्त न मानने का कारण है कि अक्षाधिष्ठितत्व लक्षण इन्द्रियप्रत्यक्ष ओर मानस 
प्रत्यक्ष मे तो प्राप्त होता है पर योगिप्रत्यक्ष, प्रातिभ ज्ञान या अतीद्दरिय प्रत्यक्षो में नहीं। 
वस्तुतः प्रवृत्ति के स्थान पर वहां तो इन्द्रियकरणता की स्वभावतः उपरति रहती है। अतः 
प्रत्यक्ष की अर्थविषयक प्रमाणता का निर्विवाद रूप से कारण है उसका साक्नात्कारित्व। 
साक्षात्कारित्व का अर्थ भास्कर लेते हैँ अव्यवहित प्रतीति से, जरह लिङ्ग-ज्ञान आदि किसी 
प्रकार का व्यवधान नहीं है।५ साक्षात्कारी होने के कारण प्रत्यक्ष विषय के प्रति प्रमाण है। 
यदि यह कहा जाए कि साक्षात्कारिता का कारण है उसका अर्थ से उत्पन्न होना, अर्थ 
का ज्ञान की विषयाकारता का कारण बनना, तो प्रत्यक्ष की इस अवधारणा में वसुबन्धु 
के प्रत्यक्षलक्षण : ततोऽ्थदुत्पन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, की गंध आती है। दिग्नाग ने इस लक्षण 
के नैयायिको के “इन्द्ियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं प्रत्यक्षम्‌“ के अत्यन्त निकट लगने के कारण 
इसकी तीखी आलोचना की थी। अभिनव जहाँ साक्षात्कारिता को प्रत्यक्ष का लक्षण मानते 
है, वहां प्रत्यक्षज्ञान मे होने वाली विषयाकारता को इन्द्रिय जन्य ही मानते है। प्रमा में होने 
वाले विषयोपराग की व्याख्या के लिए इन्द्रियवृत्ति या इन्द्रिय-सन्निकर्ष (अभिनव, अभी तक 
के ज्ञान के आधार पर, दोनों मे अंतर नहीं करते) स्वीकार करना आवश्यक है।* यही 
कारण है किं एन्द्रियकं प्रत्यक्ष से भिन्न अन्य सारे ज्ञान यद्यपि बाह्य को ही आभासित 
करते है, पर यह आभासन व्यवहित होता है।* इस बात को अभिनव अन्यत्र ओर भी 
स्पष्ट कर देते है। सामान्यतः ओर प्रधानतया इन्द्रिय का ही करणतया उपयोग होता है, 


४. स्वदर्शनेन तत्‌ निर्वहति अपारोक्ष्यं पूनः। प्रसिद्धं यदैन्द्रियकमानसप्रत्यक्षसंवेद्यं तदिदमिति प्रमातुर्भदेन 
भातीति अक्षप्रतिगमाद्‌ अस्तु प्रत्यक्षम्‌, नैवं प्रमाता। - ईप्रवि.वि., १, पृ. २१९ 

५. अशक्षाश्रितत्वं च व्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य, न प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। - न्या.बि.टी.१/३ 

६. साक्षात्‌ इति, न त्वनुमानादिवह्निङ्गज्ञानादिव्यवधानेनेत्यर्थः। - भा., २, ८३ 
प्रत्यक्षमर्थे प्रमाणम्‌ [.....1] साक्षात्कारित्वात्‌। [.....1 अर्थजत्वात्‌ च अर्थस्य साक्षात्कारित्वमस्य। 
- ईशप्र.वि.वि., २, पृ. १५८ 

८. विषयाकारता हि अर्थात्‌, न इन्द्रियात्‌। - तदेव, ३, पृ. ७४ 

९. उद्धत, बौ.द.वि., पृ. ११० 

१०. विषयाकारता हि अर्थात्‌, न इन्द्रियात्‌। आह “न च” इति। प्रमा हि विषयोपरागयोगिनी तथा भवति। 
विषयश्च इन्द्रियेण स्िकृष्टो वा इन्द्रियवृत्तिनिपतितो वा तथा कु्यत्‌। - ईप्र.वि.वि., ३, पु. ७४ 

११. अनुभवज्ञानात्‌ रेन्द्रियकात्‌ अन्यत्‌ सर्व ज्ञानं व्यवधानेन बहिराभासनरूपं प्राप्तम्‌। - तदेव, २, पृ. ३३७ 


प्रत्यक्ष | = ८५ 


बाद के विकल्पात्मक प्रमातृव्यापार के द्वारा विषयों की व्यवस्था होती है। यह विकल्पात्मक 
व्यापार वस्तुतः विमर्शशक्ति का ही एक रूप है जो इन्द्रिय ज्ञान को अनुप्राणित करता 
है।* वसुबन्धु ने, कहते हैँ कि, आगे चलकर अपने लक्षण को सुधारा था : तरतोऽर्थाद्‌ 
विज्ञानम्‌।१ वसुबन्धु की भाँति अभिनव अपने मन्तव्य का पुनरीक्षण करते हैँ ओर अर्थजत्व 
का पुनर्विन्यास अर्थसामर्थ्यं के शब्दों मे करते है। अर्थ की अपेक्षा अर्थसामर्थ्यं को वरीयता 
देने मे अभिनव का प्रयोजन इस लक्षण को योगिप्रत्यक्ष ओर भावना-प्रत्यक्ष पर भी व्याप्त 
करने का रहा है। विषय-सभनिधान योगि-साक्षात्कार का नियामक नहीं है। अतिशय नैर्मल्य 
के कारण, योगी के ज्ञान का प्रसर कहीं रुकता नहीं, अतः "अर्थात्‌" - अर्थ -से - 

मानने पर सन्निहितविषयता" आवश्यक होती, पर “अर्थ की सामर्थ्य से“ कहने पर “अर्थ 
तो रहेगा पर विषय का इन्द्रिय द्रारा होने वाला सन्निधान या सन्निकर्ष या सामक्ष्य आवश्यक 
न होगा। “इन्द्िय-व्यापार' की अनिवार्यता हट जाने से शुद्ध प्रमाता का, योगी का" ओर 
लोक में भी अव्हित चित्त वालों का प्रगाढ भावना से भावित पदार्थो मे साक्षात्कार संभव 
है। स्फुटाभता के रूप में प्रत्यक्षता की व्याख्या भीं साक्षात्कारित्व से सध जाती है।* 


"अर्थ की सामर्थ्य से" कहने का एक महत्वपूर्ण अवान्तर प्रयोजन भी है। सच पृष्ठा 
जाए तो अभिनव “अर्थसामर्थ्यात्‌" शब्द भी धर्मकीर्ति से लेते है।*“ धर्मकीर्ति के अनुसार 
अर्थ की सामर्थ्य से उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष अर्थरूप का अनुकरण करता है, अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष मे अर्थसारूप्य का कारण अर्थ है। चूकि अर्थ मे शब्द नहीं होते, न ही शब्द 


१२. मायाप्रमातृतापरग्रहे तु नियतिरस्य विजृम्भमाण प्रमुखे तावदिन्दरियोपयोगं करणभावेन आदर्शयति 
परतस्तु तदिन्दियज्ञानानुप्राणकविमर्शशक्तिविस्फाररूपेण विकल्पशब्दवाच्येन प्रमातृव्यापाररूपेण भावान्‌ 
व्यवस्थापयति। - तदेव, ३, पृ. १३६ 

१३. तदेव, पृ. ११३ 

१४. योगिसवेदनस्य च नैर्मल्यातिशयेन अप्रतिहतप्रसरत्वात्‌। - ई-प्र.वि.वि., २, पृ. ४५ 

१५. साक्षात्कारो हि असननिहितेन विषयेण अयोगिनां न जन्यते। - तदेव, पृ. ३१३ 

१६. मन्त्रमहेश्वरादियोगिपर्यन्तप्रमात्रपेक्षया विनापि इन्द्रियव्यापारेण दृष्टः साक्षात्कारः। - ईप्र.वि.वि., १, 
पृ. ७१ 

१७. उद्वेखस्य सुखादेश्च प्रकाशो बहिरात्मना। 
इच्छातो भर्तुरध्यक्षरूपोऽक्षादिभुवा यथा। ईप्रका. १/८/९ 
हमारे कलागत अनुभवो की साक्षात्कारकल्पता भी साक्षात्कारित्व की इसी अवधारणा का यौक्तिक 
विस्तार है। 


१८. "अर्थस्य सामर्थ्येन समुदभवात्‌” (प्रवि. १/४; प्र.वा. ३/१९४) इति अप्रयोजक हेतुः। - ई.प्र.वि.वि., 
२, पृ. २२४ 
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अर्थत्क होते है, अतः प्रत्यक्ष ज्ञान मेँ अर्थ ही प्रतिभासित होता है, शब्द, अभिलाप या 
तन्य कल्पना नर्ही।'* अभिनवगुप्त धर्मकीर्ति से यहाँ तक सहमत है। धर्मकीर्ति की इस 
बात सै उनका विरोध है कि प्रत्यक्ष में या अनुभव में अभिलापवत्ता या शब्दात्मकता नही 
होती। धर्मकीर्ति की भाति अर्थसामर्थ्यं का अर्थवे ये नहीं ठेते कि अनुभव की 
अभिलापात्मकता अर्थ के स्वभाव से जन्य नहीं है, क्योकि अनुभव के विषयांश में 
अभिलापाश का स्फुरण नहीं होता, बल्कि उनका मानना है कि अनुभव में अभिलापवत्ता 
का उदय मनस्कार के कारण होता है।° जहोँ तक अनुभवात्मक शब्दयोजना का संबंध 
हे, वह प्रत्यक्ष की कारणसामग्री से उद्रत होती है, संकेतसमरण से नर्ही। मनस्कार प्रत्यक्ष 
की कारण सामग्री का अनिवार्य घटक है, उसी से अभिलापवत्ता या शब्दयोजना उदित 
होती हे। प्रत्यक्ष से मनस्कार (मनोयोग या मनोवधान) का संबंध बौद्ध भी स्वीकार करते 
हं। अभिनवगुप्त अभिधर्म को उद्धत करते है, जहाँ मनस्कार को चित्त का आभोग -विकास,/ 
विर्तार- कहा गया है : ओर समनन्तर प्रत्यय के रूप मेँ उससे बोधरूपता का उदय 
माना गया हे।*१ अभिनव के अनुसार प्रत्यक्ष की कारणसामग्री मेँ चक्षु इन्द्रिय की निदोषिता, 
प्रकाश की अमन्दता, विषय की उचित दूरी पर अवस्थिति के साथ-साथ मन के अवहितत्व 
की गणना भी अवश्य करनी होगी। क्योकि, जैसे अनुभव के विषय का प्रतिभास अर्थ से 
जन्म ठेता हे, वैसे ही ज्ञान की विमर्शरूपता, बोधरूपता, मनस्कार से जन्म लेती है। 
मनस्कार की व्याख्या अभिनव दो प्रकार से करते हैं। एक तो विमर्शोन्मुखता की शब्दावली 
मे।२२ विमर्शन का अर्थं मतीलाल व्यावर्तन, विश्ञिष्टीकरण, विभेदन (ताऽ1हपांऽ111118) से 

लेते है।२ प्रत्यक्ष के दो अंश हैँ प्रकाशन (प्रतिभासन) ओर विमर्शन (निधररिण, व्यवस्थापन, 

निश्चयन)। दूसरी व्याख्या, जो पहले का एक प्रकार से विस्तार हैँ, मे मन के अवहितत्व 
का अर्थ है दश्नेच्छा की वस्तु के वाचक शब्द्‌ के संस्कार को जगाना या उत्थापित 
करना।२५ अर्थात्‌ मनस्कार प्रत्यक्ष को सूक्ष्म शब्दभावना, जिसे "प्रतिसंहतरूपशब्दभावनाः 


१९. तद्धि अर्थसामर्थ्यनोत्पद्यमानं तद्रूपमेवानुकुर्यात्‌ न ह्यर्थं शब्दाः सन्ति तदात्मानो वा। - प्रवि. १/४ 

पर स्वोपनज्ञ वृत्ति, पृ. ७ 

नहि अर्थगतात्‌ स्वभावादभिलापवत्तामनुभवस्य आचक्ष्महे विषयपक्षे अभिलापभागस्य अस्फुरणात्‌ |.....] 

अपितु मनस्कारमाहात्म्याद्‌ इति आकूतशेषः। ~ ईप्र.वि.वि., २, प्र. २२४-२२५ 

२१. तथापि आभिधार्िकिरेव उक्तं "मनस्कारश्चित्ताभोग' इति। [.....] 'बोधरूपता समनन्तरप्रत्ययात्‌“ इति 
वदद्विः। - तदेव, पृ. २२५ 

२२. आभोगश्च विमर्शन्मुखत्वमेव उच्यते। ~ तदेव 

२३. (ता [वा 1वा15 111815८ [11512111 पृ. ९ 

२४. अवधानं च इदमेव उच्यते यत्‌ किल दिदृक्षितवस्तुवाचकशब्दसंस्काखप्रबोधकत्वम्‌। -ई.प्र.वि.वि., २, 
घर. २२५ 


२0०. 
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(अपने में ही सिमटे शब्दों के द्वारा या शब्द रूप मेँ सूक्ष्म निश्चय) कहा गया है, से अनुविद्ध 
कर देता है।२ प्रत्यक्ष के इन दोनों अंशो (सविषयता ओर बोधरूपता) मेँ विरोध नहीं ह, 
क्योकि एक ही कारण सामग्री में दोनों अंशो के पृथक्‌ प्रबोधक अंश विद्यमान है।२ अतः 
अभिनवगुप्त का निष्कृष्टार्थ है कि प्रत्यक्ष मेँ जो अर्थ व्यापृत होता है वह शुद्ध अर्थ नही 
होता, वह मनस्कारसहकृत होता है। फलतः अर्थसामर्थ्यं का तात्पर्य है मनस्कार से सहकृत 
अर्थ का सामर्थ्य। उससे जन्मने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। युक्तिशय्या इस प्रकार है : अर्थ 
प्रकाशमय है ओर विमर्शे प्रकाश का प्राण है, अतः अर्थ भी विमत्मिक सिद्ध होता हे। 
अर्थ के विमशत्मिक होने पर भी अनियत शब्दों के मेलन से घटित होने वाले शब्दनात्मक 
विमर्श विशेष को जगाने में संकेतग्रहण में पटुता वाले मनस्कार के संस्कार से युक्त अर्थ 
ही व्यापारशील होता है, शद्ध या मात्र अर्थ नहीं| 


साक्षात्कारिता निर्विकल्प ओर सविकल्प दोनों का अपने में समाहार करती है। 
सामान्यतः निर्विकल्प प्रत्यक्ष को साक्षात्कारी स्वीकार किया ही जाता है।८ परन्तु 
निर्विकल्पकता से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वहाँ अर्थ की चेतना का अभाव 
है। वस्तुतः वहाँ भी अर्थं का सूक्ष्मतया प्रत्यवमर्शन होता है।* अभिनव इसे अपने संप्रदाय 
का वैशिष्ट्य मानते हैँ कि साक्षात्कार का पर्यवसान वस्तुतः "देख रहा हू" इस विकल्पात्मक 
व्यापार तक होता है।** अर्थात्‌ न केवल निर्विकल्प अपितु सविकल्प प्रत्यक्ष तक साक्षात्कार 
का फैलाव है। शैवों को लगता है कि बौद्ध भी विकल्प को प्रत्यक्ष का व्यापार मानते 


२५. 11 ह71वा11वा115 [न11ह 51८ [171518117', प. १० 

२६. ईप्रवि.वि., २, पृ. २२५ 

२७. तथाहि प्रकाशमयत्वादर्थस्य, प्रकाशस्य च विमर्शजीवितत्वात्‌, विमर्शत्मकत्वेऽपि अर्थस्य अप्रति- 
नियतशब्दमेलनपरिघटितशब्दनात्मकविमर्थविशेषप्रबोधे संकेतग्रहणपटीयः स्वाहितमनस्कारसंस्कार- 
सहितः सोऽर्थो व्याप्रियते, न शुद्धः। - तदेव, पृ. २३६ 

२८. भवतु वा क्षणमात्रस्वभावः साक्षात्कारः। - तदेव, पृ. २९०-२९१ 

२९. साक्षात्कारलक्षणे ज्ञानेऽपि चितोऽर्थप्रत्यवमर्शोऽस्ति सूक्ष्मः। - वृत्ति (१/५/६) | 

३०. इह साक्षात्कारो वस्तुतः "पश्यामि" इत्येवंभूतविकल्पनव्यापारपर्यन्त एव। ~ ईप्र.वि., १, पर. २९० 

३१. शैवो की इस दृष्टि के पीठे से बौद्धं से उनकी सोच का वैलक्षण्य स्पष्ट इलकता है। बौद्धं के 
यहाँ निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही एक मात्र वास्तविक (अविसंवादी) ज्ञान है जो सफल प्रवृत्ति से अनुगत 
होता है। परन्तु वस्तुस्थित्या निर्विकल्प प्रत्यक्ष से किसी भी क्रिया की प्रवृत्ति संभव नर्ही है, अतः 
निर्विकल्प से प्रवृत्तिः मानने मे अंतर्विरोध है। इस आपत्ति से बचने के लिए धर्मोत्तर कहते हैँ कि 
निर्विकल्प ज्ञान सविकल्प के रथ में बैठकर चलता है (निर्विकल्पज्ञानं सविकल्परथारूढं प्रयाति)। 
अभिनव इसमें भी दोष देखते है, क्योकि निर्विकल्प का सविकल्प से संबंध भी अव्यवहित नहीं 
है। निर्विकल्प ज्ञान के अनन्तर अपोहन (इदमस्माद्‌ भिद्यते) होता है, तदनन्तर परामर्श या 
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है।*° वस्तुतः अध्यवसायार्पक्ष ही प्रत्यक्ष का प्रामाण्य उनके यहोँ स्वीकृत किया गया है। 
अतः अर्थ के प्रत्यक्ष की दृष्टि से प्रत्यक्षपृष्ठपाती अध्यवसाय को अनुमान, विकल्प, आदि 
से भिन्न माना जाता है। अभिनव बौद्धं के इस तर्क को स्वीकार करते हैँ ओर इस आधार 
पर साक्षात्कार की विकल्पपर्यन्तता मे आस्था प्रकट करते हैँं। प्रत्यक्ष के दोनों सीमान्तं 
की एकता के किए अभिनव अपने उपर्युक्त तर्कं से ज्यादा आधारभूत युक्ति देते है। यह 
वही युक्ति है जो उन्होने प्रमाण ओर प्रमाणफल की एकता मेँ दी है। अध्यवसाय, जिसे 
वह विकल्प कहते है, प्रत्यक्ष का व्यापार है, इस दृष्टि से प्रत्यक्ष व्यापारवान्‌ हआ व्यापार 
ओर व्यापारवान्‌ की एकता शैव दर्शन के मौलिक विश्वासां में से एक है, इसलिए साक्षात्कार 
- का प्रसार निर्विकल्प से सविकल्प तक माना गया है। चूकि प्रत्यक्ष अर्थ की सामर्थ्य 
से है, यह तथ्य साक्षात्कार की विकल्पपर्यवसायिता मेँ भी अनूदित होता है। साक्षात्कार 
का दृश्य विषय ही अध्यवसाय(विकल्प) का विकल्प्य होता है, अतः साक्षात्कार की 
विकल्प्य के साथ एकता साक्षात्कार की सविकल्पकता का हेतु बनती है| 


वस्तुतः प्रत्यभिज्ञा दार्शनिक की इस मूलगामी युक्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण ओर प्रत्यक्ष 

प्रमा का अभेदन ओर एक ही ज्ञान के दो अंशों में व्यवस्थापक-व्यवस्थाप्य भाव रूप भेदन 

अतर्निहित हे। वस्तु-व्यवस्थापन का नाम है प्रमा, बिना सविकल्पक हए वह वस्तु- 

व्यवस्थापनात्मक नर्ही- हो सकती। वस्तु-व्यवस्थापक का नाम है प्रमाण, वह प्रमातृगत 

प्रकाश से एकरूप है। अतः वह निर्विकल्पक है ओर इस नाते प्रमा कहे या सविकल्पक 

बोध, उसका करण अर्थात्‌ असाधारण कारण है। 
अध्यवसाय, उससे सविकल्प उत्पन्न होता है। अतः यह कहना किं निर्विकल्प ज्ञान ही सविकल्प 
के पल्ग पर लेटकर अर्थक्रिया उत्पन्न करता है, टिक नहीं पाता (निर्विंकल्पज्ञानमेव 
सविकल्पतल्पशायि अर्थक्रियां जनयति)। यह पुत्र या पितामह की नहीं बल्कि प्रपितामह की 
अर्थक्रियाकारिता है (ईप्रवि,.वि., २, पृ. २२४)। यही बात स्मृति के प्रसंग मे दिखाई पडती है। 
बिना अध्यवसाय के निर्विकल्प से स्मृति भी संभव नहीं है (अविकल्पिते स्मरणासंभवात्‌ - 
ईप्र.वि.वि., २, पृ. ५४)। जहाँ तक शैवो का संबंध है निर्विकल्पक में भी विकल्प (विमर्श) है। 
सारी क्रिया सविमर्श है। साक्षात्कार-ज्ञान भी अंततः क्रिया, व्यापार रूप है, इसलिए साक्षात्क्रिया 
मे भी विमर्श है। दूसरे सविकल्प ज्ञान (]प््ाला5)भी सत्य होते है, अतः उनके द्वारा जो प्रदर्शित 
होता है वह भी सत्य होता है। इसलिए अध्यवसायावलेबिता को माने बिना बौद्धं के पास कोई 
चारा नर्हीं है। इस टिप्पणी के विचारों के लिए मँ अरिंदम चक्रवर्ती का ऋणी हु 

३२. विकल्पो हि प्रत्यक्षस्य व्यापार इति परोऽपि मन्यते। - ईप्रवि., १, पृ. २९०-२९१ 

३३. प्रत्यक्षस्य व्यापारोऽध्यवसायः, व्यापारेण च तद्रतो भिन्नेन न स्थीयते, अध्यवसायबलात्‌ वा एेक्यम्‌। 
- ईप्रवि.वि., २, पृ. २१९. | 

३४. यत्‌ विकल्प्येन सह एेक्यं साक्षात्कारस्य स निर्विकल्पत्वाभावे हेतुः। - तदेव, पृ. २२० 


प्रत्यक्ष | ८९ 


अभिनव इसे अनुमान का आकार देते हैँ ; 

“मुञ्े (वस्तु) अवभासित हो रही है" यह प्रमातृलग्न प्रकाश करण है (= हेतु), 
(डस हेतु से) "यह नील (मुञ्चसे बाह्य) है यह अध्यवसाय प्रमा है। 

(फलतः) नील प्रमेय हे। 


अभिनव के लिए वस्तुतः यह साक्षात्कारी ज्ञान कातो लक्षण है ही, प्रमाणलक्षण 
का भी मानक प्रतिदर्श है।५ साथ ही निर्विकल्प ओर सविकल्पक : प्रमाण ओर प्रमा : 
प्रकाश ओौर विमर्श (सृक्ष्म-स्थूल भेद से) की केन्द्रीय परिनिष्ठा अर्थमे है, इस तथ्य की 
भी सघोष प्रतिपत्ति है। संभवतः अभिनव को अर्थसामर्थ्यं से यही अभिप्रेत हे। 


इन्द्िय-व्यापार की दृष्टि से कहना होगा कि इन्द्रिय व्यापार द्वारा "यह नील है 
एेसी व्यवस्था नर्हीं होती जिससे यह शङ्का की जाए कि चूकि नीटस्वरूप-व्यवस्थापन रूप 
प्रमा का वह करण है इसलिए वह प्रमाण है, बल्कि यह व्यवस्थापन-कर्म निर्विकल्पक द्वारा 
ही संपादित किया जाता है।*५ 


प्रत्यक्ष का विषय 


प्रत्यक्ष का विषय सर्वदा एक ही होगा। वह “एक! एकात्मकं अर्थात्‌ एकाभासात्मक 
भी हो सकता है ओर अनेकात्मक अर्थात्‌ अखिलाभासात्मक भी। इस प्रकार प्रत्याभासं 
प्रमाणस्य प्रवृत्तिः" प्रमाण के इस मौलिक स्वभाव की प्रत्यक्ष मे भी अनुवृत्ति होती है। 
सविकल्पक प्रत्यक्ष की दृष्टि से यह एक (स्वलक्षण) अनेकात्मक ही होगा। “अनेकात्मक 
एकता" में साक्षाद्‌ अनुभव द्वारा योजना तो हो ही सकती है, स्मृति द्वारा भी अनुभव कीं 
योजना संभव है। इस योजना का उपयोग अभिनव “अनेकात्मक की एकता" के 
अर्थविस्तारण से भी करते हैँ - देश ओर काल के फैलाव में वस्तु-व्यवस्थापन को संभावित 
करते हए। मुहूर्तं से लेकर महाकल्प आदि रूपों से वितत काल मे, कोस, योजन, वन 


३५. मम अवभासमानमिति प्रमातृलग्रः प्रकाशः करणम्‌ ततो हेतोः। नीलमेतद्‌ बाह्यमिति अध्यवसायः प्रमा। 
नील प्रमेयम्‌। एतच "इदमेतादुग्‌ इत्येवम्‌“ (२/३/१) इत्यत्र उपपादयिष्यते। ~ ईप्र.वि.वि., १, पृ. ७४ 

३६. यदि वा इन्दरियव्यापारापेक्षया इदमुच्यते न इन्दरियव्यापारेण नीलमिदम्‌ इति व्यवस्थापयिष्यते, येन 
तदव्यवस्थापनास्मिकां प्रमां कुर्वतस्तस्य प्रामाण्यं शङ्क्येत, किन्तु एतत्‌ निर्विकल्पकेन 
व्यवस्थापयिष्यते। - तदेव 

३७. अनेकात्मकैकसाक्षात्कारात्मकं प्रत्यक्षम्‌। न केवल साक्षादनुभवयोजनास्मिकैव युक्तिः, यावत्‌ स्मृतिद्रारेण 
अपि अनुभवयोजनास्मिका सेति दर्शयता विततस्वभाववस्तुव्यवस्थापनमिव विततकालव्यवस्थापनमपि 
इत्थं युज्यते। - तदेव, ३, पृ. १४२ 











९० काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


आदि रूपों से वितत देश मं यह योजना संभव है ओर इससे सविकल्पक प्रत्यक्ष के प्रमेय 
की परिधि भी वितत हो जाती है। इस प्रकार के प्रमेय के लिए अभिनव एक नए शब्द्‌ 
का आविष्करण करते है. निरन्तरपरिपाट्याभासात्मक वस्तु।८ इस प्रकल्पन के द्रा 
अभिनव सारे विश्व को उसकी विविधता में प्रत्यक्ष के अंतर्गत ठे आते है, 


उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर सहज ही पहंचते हैँ कि प्रायः अन्यत्र 
प्रत्यक्ष के दो स्वतन्त्र भेदों के रूप मे गृहीत निर्विकल्पक ओर सविकल्पक के प्रत्यय शैव 
योजना में वस्तुतः एक ही प्रत्यक्ष-ज्ञान के प्रमाण-प्रमा भेद से दो आयाम ह। इने से 
सविकल्पक के प्रत्यय पर पीष्ठे अभी-अभी विचार कर आए हैँ; फिर भी सुविधा की दुष्ट 
से सविकल्पक की मुख्य विशेषताओं का संग्रह हम एक बार पुनः कर लेते है। प्रत्यक्ष 
प्रमारूपता सविकल्पक प्रत्यक्ष का स्वरूपलक्षण है। इसका विषय अनेकात्मक स्वलक्षण है, 
जिसमे मुख्य घटक के ग्रहण में अनुभव ओर अवान्तर घटकों में स्मृति द्वारा प्रत्यक्ष या 
अनुभव की योजना होती है। प्रमाण के विषय को लेकर स्वलक्षणाभास की चर्चा के समय 
घटक सामान्याभासों तथा स्वलक्षणाभासो में गृहीतग्रहण की बात हम देख चुके है। यह 
स्मृति द्वारा ही संभव है। इसमें “इदम्‌ का ही नहीं ^एतादुकृ* का भी, अर्थात्‌ स्वरूप का 
हो नहीं उसके धर्मो का भी, ग्रहण होता है ओर इस कारण स्वरूप-घटकों का 
परस्परान्वयन विशेषण-विशेष्यभाव रूप योजनापूर्वक होता है। सविकल्पक का विषय दृश्य 
ओर विकल्प्य का वारतविक एकीकरण है, इसलिए बौद्ध नैयायिकं के नामराशि प्रत्यय 
से यह भिन्न है। 
निर्विंकल्प-सविकल्प प्रत्यक्ष : गतिशील प्रत्यय 


शैवों के निर्विकल्प प्रत्यक्ष की अवधारणा अत्यन्त विलक्षण है। रोचक ओर 
उद्ेखनीय बात यह है कि वह निर्विकल्प ज्ञान की ही नर्ही, "निर्विकल्प ज्ञानों की परम्परा 
की अवधारणा का प्रवर्तन करते है। निर्विकल्पक ज्ञान मे परम्परा की बात आपाततः 
निर्विकल्पक की पारिभाषिक अवधारणा के ही विरुद्ध प्रतीत होती है। निर्विकल्पक के 
स्वरूप-विचार के प्रसङ्ग से हम इस पर दृष्टि डालेगे। निर्विकल्प का प्रश्न अभिनव वाकृ- 
विचार, विशेषतः पश्यन्ती, के संदर्भ मे उठाते हैँ ओर उसे दैनन्दिनि वाग्व्यवहार तक ले 
आते है। ध्यान देने की बात है कि इस विश्लेषण को वह प्रमाण चिन्तन से जोड़ते है। 
प्रमाण की मौलिक प्रकृति ग्रहणाकारा है जो बिना ग्राहक ओर ग्राह्य, विषयी ओर विषय, 


३८. तदेव 
३९. निर्विकल्पकन्ञानपरपरया (हि तं शब्द श्रृणोति)। - ईप्र.वि., १, पृ. २८५ 


प्रत्यक्ष ९१ 


अहम्‌ ओर इदम्‌, के संभव नहीं है। इसलिए निर्विकल्पकता का अतिक्रामी रूप, जो मात्र 
विषयिता है, अहंविमर्श मात्र है, परा का स्वभाव है, वह यहाँ अप्रासंगिक है।* यहां 
निर्विकल्प का वह रूप अभिप्रेत है, जिसमें विषयिता ओर विषय दोनों की चेतना का स्पर्शं 
है। अभिनव को यह रूप पश्यन्ती में मिलता है।* आत्म-चेतना के संकोच के साथ, 
विषयिता के संकोच के साथ प्रमाणचेतना का उदय होता है। पश्यन्ती शुद्ध निर्विकल्पक 
ज्ञान का प्रतीक है, यहो "अहमिदम्‌' बोध में "इदम्‌ अहंभावच्छुरित है। यहं संकोच का 
एक ही प्रकार है प्रमात्रन्तरपरिहार। पश्यन्ती दशा में सदाशिव, ईश्वर के अतिरिक्त कोई 
दूसरा प्रमाता नहीं है ओर वहो भासित इदंता (विषयता) अहंता से आच्छादित है।* मार्यीय 
प्रमाता में संकोच के दो प्रकार रहै, प्रमात्रन्तर-परिहार ओर प्रमेयान्तर-परिहार। अतः 
साधारण प्रमाता के शरीर, बुद्धि आदि की वासना से विषयिता भी संकुचित होती है अर्थात्‌ 
प्रमाता भिन्न-भिन्न होते है ओर हर प्रमाता की अपेक्षा से ओर परस्पर भी प्रमेय भिन्न- 
भिन्न होते है। अतः आनुभविक प्रमाता का निर्विकल्प ज्ञान इन दोनो संकोचो से संकुचित 
होता है। इस प्रकार निर्विकल्प त्रिदलीय है ; प्रथम जो अतिक्रामी है, दूसरा जो शुद्ध विषयिता 
है ओर संकोचस्पर्श के कारण जहाँ भिन्नीकृत विषयता विषयिता में क्रोडीकृत है, ओर तीसरा 
जो मायिक है जहोँ विषयिता ओर विषयता दोनों परस्पर परिहार से स्थित है।* शैवो की 
इस अतर्वूष्टि को ध्यान मेँ रखना हमारे अगे के अध्ययन के लिए उपयोगी होगा। 


पश्यन्ती को अभिनव रेन्द्रियक निर्विकल्प, योग की निर्वितर्क ओर निर्विचार 
समापत्ति से अभिन्न देखते हैँ ओर इसको संदर्शनात्मक, दूसरे शब्दों मे प्रत्यक्षानुभूति रूप, 


४०. सोमानन्द इस निर्विकल्पक की दो विशेषताएँ मानते हैँ (१) इयत्तया अनवधारण ओर (२) अक्रमेण 
सर्ववधारण। यहाँ का सारा अवभासन पूर्णाहिभाव रूप मे होता है। शिवदृष्टि ३/८५ ब-८६अ 
(शिवतत्त्वे सानुभवे पश्यन्त्या न समानता।। यतो गान्धिकसौगन्ध्यवत्पश्यन्नविकल्पकः।) की व्याख्या 
करते हए उत्पल की पदसंगति (पृ. १३४-१३५) है : यतो यथा गान्धिकोऽनन्त- 
गन्धद्रव्यसौगन्ध्यम्‌ इयत्तया अनवधारयन्नक्रमेण सर्वमवधारयन्नास्ते, तथा [.....] पश्यन्नविकल्पः शिवो 
भवति अहमित्येव पूर्णहिभावेन एषां प्रकाशनात्‌। 

४१. ननु निर्विकल्पदशारूपा पश्यन्ती। तत्र यदिदन्तात्मकं वपुः तदहम्भावाच्छुरितमेव भाति- अहमिदम्‌ इति। 
- तदेव, २, प्र. १९४; तत्त्वो मे सदाशिव, शुद्ध प्रमाताओं मे मन्त्रमहेश्वर ओर शिव की शक्तियो 
मे ज्ञानशक्ति को पश्यन्ती के समकक्ष माना गया है। 

४२. तस्यामीश्वरव्यतिरिक्तं प्रमात्रन्तरं नास्ति यदपेक्षया ते भावा अवस्थान्तरेण भासेरन्‌। - ई.प्र.वि.वि., 
२, पु. १९४ 

४३. मायीयानां तु अहन्ता अपि देहादिवासनया संकुचिता, इदन्ता अपि प्रमेयान्तरपरिहारेण [.....॥| 
एवमुभयतः संकुचितं वर्तते मायाप्रमातृणामहमिदमिति निर्विकल्परूपम्‌। - तदेव, पृ. १९४-१९५ 
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आदिम प्रमातृव्यापार से एकाकार पाते है। अविभागा तु पश्यन्ती सर्वतः संहृतक्रमा 
(वाक्यवृत्ति १/१३४) भर्तृहरि की इस अवधारणा मे संहृतक्रमा का अर्थं अभिनवगुप्त 
विषयगत क्रम के सर्वथा अभाव से नहीं ठेते। विषयगत क्रम वहां केवल संवृतमात्र है, ढंका 
हआ है। यदि वँ सर्वथा अभाव मानेगे तो मध्यमा आदि वाक्‌ की परवती भूमियों में 
विषयगत भिन्न विकल्पों का परामर्श असंभव हो जाएगा। उदाहरण के लिए प्रमाता जब पहली 
बार निर्विकल्प प्रत्यक्ष से “सरः ओर "रसः* (तालाब ओर जल) को देखता है ओर यदि 
वहाँ तद्रत (“सरः' ओर रसः“) दोनों आलोचनं मेँ विषय भिन्न होने के कारण उनके 
विषयगत क्रम (सरः में स~-र ओर रसः में र-स) को स्वीकार नहीं करता तो बाद के 
सरः ओर रसः के रूप मेँ स्फुट रूप से भिन्न दोनों ज्ञानात्मक विकल्पों का उदय कैसे 
होगा।* ऊपर इस प्रसंग में एेन्द्रिय निर्विकल्प के संदर्भण द्रारा मायिक प्रमाता के निर्विकल्प 
प्रत्यक्ष को भी समेट लिया गया है, इसका कारण वे पश्यन्ती की निर्विकल्पकता को भी 
चिन्तनमय अर्थात्‌ प्रमाणक्षेत्रीय मानते हैँ ओर सोमानन्द के पश्यन्ती को परान मानने के 
पीष्ठे उसकी प्रमाणक्षेत्रीयता को ही बाधा मानते है।*५ 


अभिनव के उपर्युक्त उपस्थापन मे ही उनकी निर्विकल्पता की अवधारणा का सूत्र 
छिपा है। विषयगत क्रम के संवृतत्व को वे दो उपप्रत्ययों द्वारा विकसित करते हए 
निर्विकल्पकता की धारणा को धारदेतेहै। वे हैँ: प्रमाता के पक्ष मे संवरण ओर अपावरण 
तथा प्रमेय के पक्ष में संवर्तन ओर विवर्तन की उपधारणाए, जो अततः अभिन्न सिद्ध होती 
है। निर्विकल्प माया प्रमाता की संवृत अवस्था है। प्रमेय के प्रति इन्द्रियों की प्रवृत्ति होने 
पर जब तक मन का प्रमातु-प्रमेय भेद का उत्थापक अनुव्यवसाय उदित भी नहीं होता, 
उस समय तक वह विकल्प व्यापार के अभाव की स्थिति होती है। इस स्थिति में प्रमाता 
का प्रमातृभाव संवृत, ठंका हुआ, ही होता है। जैसे ही विकल्पन व्यापार अर्थात्‌ मानस 
अनुव्यवसाय का उदय होता है, प्रमातृभाव अपावृत-अनावृत-होने लगता ह।*५ इस अनावरण 
की प्रक्रिया का फल यह होता है कि प्रमाता ओौर प्रमेय को बांटने वाली प्रमेयनिष्ठ विषयता 


४४. अभिन्नसन्धानम्‌ अभिसन्धिर्निविकल्पकम्‌ एेन्द्रियं विज्ञानं निर्वितर्कनिर्विचारसमापत्तिः संदर्शनात्मा च प्रथमः 
प्रमातृव्यापारः। तत्र यदा प्रत्यक्षेण अविकल्पकेन सरश्च पश्यति रसं च तद्रतं तदा तदालोचनद्रयं 
यदि न भिन्नविषयतया विषयगतं क्रमं स्वीकुर्यात्‌ स्वविमर्शवसरे तत्‌ स्फुटभिन्नौ कथं समनन्तरौ 
विकल्पौ स्याताम्‌। - ईप्र.वि.वि., २, पृ. १९२ 

४५. यत; पश्यन्त्यां प्रमाणोपपन्नं चिन्तामयत्वं , ततः पश्यन्त्याः परत्वं शिवदुष्टिशास्त्रे निवारितम्‌। - तदेव 

४६. तदा च मायाप्रमातृभावस्य संवृतस्यैव अवस्थानम्‌, उदिते तु विकल्पनव्यापारे सोऽपावृतो वर्तते। इति 
तत्कृतात्‌ द्रैतारम्भात्‌ प्रमातृप्रमेययोर्भेदकः प्रमेयविश्रान्तः इदमिति निर्दशो भवन्‌ पूवपिक्षया प्रसारितरूपः 
स्वयं विकल्पनात्मा स्वापेक्षया पूर्वत्र निर्विकल्पकतां व्यवहारयति। - तदेव, प्र. २४० 


प्रत्यक्ष ९३ 


भी, जो अब तक संवर्तित-ल्पेटी हरई-थी, की तहँ खुलने लगती हैँ, वह विवर्तित होने 
लगती है। इदं -शब्दवाच्य विषयता यहोँ शब्दनात्मक है, शब्दभावना रूप है, जो प्रमातृभाव 
की संवृतावस्था में संवर्तित रहती है ओर प्रमातृभाव की अपावृतावस्था मे फैलती हुई खुलती 
चली जाती है ~ विवर्तित होती जाती है।* फलतः “इदम्‌ के रूप मे संवर्तित शब्दभावना 
क्रमशः घट, शुक्ल, ओर फिर उसका पृथुबुध्नोदराकार (मोटे गोल पेट की शक्ल वाला, 
होना, शुक्लत्वजातियुक्तगुण (सफेदीपन की जाति से युक्त सफेद गुण) का समवायी होना 
आदि रूपों में विवर्तित होती हुई स्थूल से स्थूलतर विकल्पं मेँ परिणत होती जाती है। 
निर्विकल्प मेँ पश्चाद्भावी स्थूलविकल्पोँ की कल्पना का संवेदन नहीं होता, जबकि 
सविकल्प मेँ होता है।* यँ यह याद दिलाना सामयिक होगा कि प्रमेय की परिभाषा में 
"एकाभिधानविषयता ओर तथात्वविमर्श रूप प्रमा की “शब्दनात्मकता उत्पल के 
प्रमाणलक्षण की अंतरंग विशेषता हेै।*९ 


निर्विकल्पकता ओर सविकल्पकता के प्रत्यय सपेक्षिक ओर गतिशील है, इस बात 
पर शैवों का विशेष आग्रह है। संवर्तन ओर विवर्तन, संवरण ओर अपावरण के द्वारा वे 
बताना चाहते हैँ कि हर पूर्वावस्था में परवर्ती अवस्था की अपेक्षा प्रमातृभाव संवृत ओर 
प्रमेयभाव संवर्तित है ओर हर परवर्ती अवस्था में प्रमातृभाव अपावृत ओर प्रमेयभाव विवर्तत 
है। इसका सीधा निष्कर्ष यह है कि हर परवर्ती अवस्था अधिक फैली होने के कारण 
विकल्पात्मकता को धारण करती हुई अपनी अपेक्षा से पूर्वावस्था का ग्रहण निर्विकल्पक 
रूप से कराती है। यह सिद्धान्त निर्विकल्पकज्ञान परम्परा की मान्यता का बीज हे, 
विमर्थविशेष के रूप में विकल्पात्मक होते हए भी हर पूर्ववर्तीं निर्विकल्प है ओर हर परवर्ती 
सविकल्प।* इसीलिए निर्विकल्पक ज्ञान परम्परा से देखे गए व्यवहार के बल से प्रमाता 
शब्द से संकेतित अर्थ का निश्चय कर पाता है, विषय की व्यवस्था कर पाता है ओर 
विशेष से भी विशेषतर या अतिविशेष रूप में प्रमेय का तथात्वनिर्णय कर पाता है। 


४७. संवृता हि शब्दभावना प्रसारितां शब्दभावनां विविधकल्पनारूपामपेक्ष्य तथाभूतवैविध्यकल्पनवैकल्यात्‌ 
निर्विकल्पा इति। - ईप्र.वि.वि.,२, पृ. २४० ई 

४८. अत्र च यतः पश्चाद्भाविस्थूलविकल्पकल्पना न संवेद्यते [.....] संवर्तिता हि शब्दभावना प्रसारणेन 
विवर्त्यमाना स्थूलो विकल्पः, यथा इदमित्यस्य प्रसारणा घटः शुक्ल इत्यादिः, तस्यापि 
पृथुबुध्नोदराकारः शुक्लत्वजातियुक्तगुणसमवायी इत्यादि। - ई.प्र.वि., १, पृ. २९३ 

४९. ओर भी मिलाइए : अत्र तु दशन विषयस्यापि विमर्शमयत्वात्‌ अभिलापमयत्वमेव वस्तुतः। ~ तदेव, 
पृ. २८८-२८९ 

५०. उत्तरोत्तरापेक्षया च पूर्वपूर्वस्य संवर्तितशब्दभावनारूपत्वाद्‌ अविकल्पकत्वमुच्यते सत्यपि 
विमर्शविशेषात्मकविकल्परूपत्वे। - ई.प्र.वि.वि., २, पृ. २२६ 
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प्रसङ्गवशात्‌ एक भ्रम को दूर कर लेना चाहिए। मायिक प्रमाता को “योऽहं बालः 
स एवाद्य युवा (जो मै बालक था वही आज युवा हू) आदि स्थलों मे जो प्रत्यभिज्ञा 
होती हि, उसे उत्पल प्रमातृव्यापार रूप कल्पना कहते हैँ।* विमर्शिनी मे, वर्तमान मे किसी 
भी आगन्तुक आभास (विषय) मे पूर्वाभासों की योजना को अभिनव अशुद्ध अनुसंधान 
मानते हँ। परन्तु विवृतिविमर्शिनी मे इसे एक नया नाम देते हैँ छायामयी प्रत्यभिज्ञा।५२ 
छायामयी का तात्पर्य है जो न शुद्ध विकल्प है ओर न शुद्ध साक्नात्कारी ज्ञान, क्योंकि 
वर्तमान मे भिन्न दिखनेवाटा ओर पूर्वं अवस्था में अभिन्न देह या पदार्थं इसका विषय होता 
हे। परन्तु प्रत्यक्ष के निर्विकल्प या सविकल्प रूप की भांति यह कोई तीसरी छायामयी 
नामक विधा नहीं है ओर न इसका उपर्युक्त दोनों मे अंतर्भाव किया जा सकता है। यह 
अशुद्ध अनुसंधान रूप सविकल्पक ही है।५ 


प्रत्यक्ष के भेद 


अभिनव से पूर्व प्रत्यक्ष के प्रकार निर्णय का एकत्र प्रयत्न उनकी परम्परा मे दिखाई 
नहीं देता। यद्यपि सोमानंद को प्रत्यक्ष के तीन भेदों - इन्द्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष ओर 
योगिप्रत्यक्ष - की चेतना रही है, यह बिखरे उद्धरणं से स्पष्ट होता है। सोमानंद की चाक्षुष 
प्रत्यक्ष (शि.दृ. ५/३१ब-३२अ) ओर अक्षसंबंध (शि.दृ. ६/८३ अ) की चर्चा से 
इन्द्रियप्रत्यक्ष ओर पश्य युक्तितः (शि.दू. २/६३) पद की पदसंगतिगत व्याख्या (युक्तितो 
योगात्‌ समाधेरवधानात्‌ पश्येति) के आधार पर योगिप्रत्यक्ष मं उनके विश्वास का पता 
चठलता है। उत्पल अपनी कारिका ओर वृत्ति मे अलग-अलग स्थलों पर इन तीनों का 
संकेतन करते हैँ ।* किन्तु व्यवस्थित प्रमाणविवेचन में त्रिप्रकारता के प्रतिपादन का श्रेय 
अभिनव को ही देना होगा।^“ प्रश्न है कि बौद्धं की भांति क्या प्रत्यभिज्ञा दार्शनिक भी 


५१. कादाचित्कावभासे या पूर्वाभासादियोजना। 
संस्कारात्‌ कल्पना प्रोक्ता सापि भिन्नावभासिनि।। - ईप्रका. १/६/६ 

५२. भिन्नं तात्कालिकम्‌ अभिन्नं पूर्वावस्थया एकीकृतं देहादि यतोऽस्या विषयस्तत इयं न शुद्धो विकल्पो, 
नापि शुद्धः साक्षात्कारः अपितु च्छायामयी प्रत्यभिज्ञा इत्युच्यते। - ईप्र.वि.वि., २, पृ. ३१४ 

५३. अशुद्धेऽपि तु अनुसंधानात्मकतया अभेदस्य प्रस्फुरणात्‌ कश्चविदविकल्पकत्वं शङ्केत तस्य व्यामोहं 
व्यपोहितुमाह। - ईप्र.वि., १, पृ. ३२४ 

५४. इन्द्रियवेद्यता (ईप्र.का. २/२/२), उभयेन्द्रियवेद्यता (२/२/२), बाह्यान्तःकरणद्रयीवेद्यता (२/४ 
४ की वृत्ति) सर्वाक्षगोचरता (३/२/१७), बाह्यान्तःकरणद्रयीवेद्यता तथा एकान्तःकरणवेद्यता (१ 
८/८ की वृत्ति), योगिप्रत्यक्ष (१/४/५) 

५५. तच एेन्द्रियके बोधे सुखादिसंवेदने योगिज्ञाने च, मुख्यतयैव प्रमेयरूपे आभासे साक्षात्‌ विश्रान्तेः। - 
ई.प्र.वि., २, पृ. ८३; अभिनव विवृतिविमर्शिनी मे अपने मन्तव्य को दुहराते है : प्रत्यक्षेण हि 


प्रत्यक्ष ९५ 


स्वसंवेदन को प्रत्यक्च का एक स्वतन्त्र भेद मानते है, यदि एेसा है तो फिर चार भेद स्वीकार 
करने होगे। इस धारणा को बल मिलता है उत्पल के अनेक कथनों से। ज्ञानाधिकार 
के एकाश्रयनिरूपण नामक सातवें आहिक की दो कारिकाओं में" स्वसंवेदन का आपाततः 
प्रमाणतया वे उलेख करते है। वृत्ति मे भी वे अनेकशः प्रथमदृष्ट्या प्रमाणभाव से ही 
स्वसंवेदन का आश्रय लेते है।* किन्तु अभिनव इस सदेह को प्रश्रय नहीं देते। उनके 
अनुसार स्वसंवेदन को प्रमाण का, प्रकृत में प्रत्यक्ष का, भेद नहीं माना जा सकता। मूल 
तर्क है कि संवेदन प्रमाता का, ओर आत्मा ओर महेश्वर के एेक्य के कारण ईश्वर का, 
स्वभाव है, इसलिए प्रमाता स्वरूपतः ज्ञान या चेतना है। समग्र ज्ञान स्वयप्रकाश माना गया 
है, अतः वह किसी अन्य ज्ञान से प्रकाश्य नहीं है। स्वसंवेदन से सिद्ध का अर्थ है, अपने 
ज्ञानात्मक स्वरूप से सिद्ध होना या प्रकाशित होना। यह प्रमाणोक्तीर्णता की स्थिति है, अतः 
संवेदन को प्रमाण मानना ओर प्रमाणतया स्व-संवेदन से रवेदन का प्रकाशित होना, बोौद्धों 
की यह मान्यता स्वीकार्य नहीं है।* शैव बौद्धं से अपना अंतर भी बताते हं। बौद्धो के 
लिए स्वसंवेदन विशुद्धज्ञान है, जो प्रमातृनिरपेक्षतया आत्मतंत्र है। इसके विपरीत शैवो की 
दृष्टि में यह परम प्रमाता/ महेश्वर का ही स्वरूपगत प्रकाश नहीं है, बल्कि महेश्वरता प्रापि 





तावदिन्द्रियिजेन स्वसंवेदनेन योगाभ्यासजेन च नीलसुखब्रह्मलोकादिरर्थः साक्षादेव अवभासते। 
(ई.प्र.वि.वि., ३, पृ. ८५-८६) यहाँ मुद्रित पाठ मे 'स्वसंवेदनेन' पाठ त्रुटित है। “स्वसंवेदन को शैव 
प्रत्यक्ष के भेद या प्रमाण के भेद के रूप में स्वीकार नहीं करते, यह प्रवर्तमान विश्लेषण से स्पष्ट 
हो जाएगा। विमर्शिनी के पाठ से मिलान करने पर यहाँ 'सुखादिसंवेदनेन" पाठ या इसी का तुल्यार्थं 
पाठ होना चाहिए। आगे दिए गए दृष्टान्त की आनुपूर्व्यता से भी यही ठीक लगता है- नील (इन्द्रियज 
प्रत्यक्ष), सुख (अंतःकरण प्रत्यक्ष) ओर ब्रह्मादिलोक (योगिप्रत्यक्ष)। काश्मीर शैव दर्शन से संबंधित 
मूल ग्रन्थो के मुद्रित पाठों के संपादन की यह कमी बार-बार आड आती हे। 
५६. = 'ू]एव्‌3€५४25 [5र्गगुगगकवा8-णंण्‌, ए. ; ऽल-वेणधाला€85 बाते $९हा८ एलदालदपला, 
र. टोरेला, पृ.३, पा.टि .७ 
५७. (अ) स्मृतौ यैव स्वसंवित्तिः प्रमाणं स्वात्मसंभवे। 
पूवनुभवसदभावे साधनं सैव नापरम्‌।। ~ ई.प्र.का. १/७/५ 
(आ) धर्म्यसिद्धेरपि भवेद्राधा नैवानुमानतः। 
स्वरवेदनसिद्धा तु युक्ता सैव प्रमातृजा।। - तदेव, १/७/१३ 
५८. स्वसंवेदनसिद्धम्‌ एवैश्वर्यम्‌ (वृत्ति १/१/२), स्वसंवेदनसिद्धस्य अपि ईश्वरस्य (तदेव १/१/३), 
सिद्ध एव स्वसंवेदनसंवेद्यतया स्वपरयोरीश्वरः अहप्रत्येय आत्मा (तदेव १/१/५) 
५९. संवेदनम्‌ अनुपयुज्यमानानुपपद्यमानम्‌ अप्रमाणमिति उच्यते। तदियमस्मदटदृष्टिः। तथा च चतुर्विधं 
प्रत्यक्षम्‌ इति स्वसंवेदनस्य प्रमाणभेदगणनानुपपत्तिः। - ईप्र.वि.वि., १, पृ. ६३ 
६०. ततश्च स्वसंवेदनेन प्रमाणेन संवेदनं भातीति यत्‌ परेण उक्तं तदपसारितमेव भवति। ~ तदेव, पृ. ६१ 
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पर्यन्त माया प्रमाता का भी स्वरूपगत प्रकाश है।९ जो स्वसंवेदन है, वही प्रमातृतत्त्व है ।५ 


बौद्धं में स्वसंवेदन स्वतन्त्र है, शैवो में प्रमातृ-तत्र संवेदन के प्रमाणतया अस्वीकृत हो जाने 
पर अंततः तीन ही प्रत्यक्ष के भेद बचते है, जिनकी हम अगे चर्चा करेगे। 


एेन्द्िय प्रत्यक्ष ` 

प्रत्यक्ष के तीन भेदो मेँ से दो का आधार इन्द्रिय है। उपलब्धि की साधनभूत 
इन्द्रियों को दो विभागों मेँ बांटा गया है ~ बाह्य ओर आंतरिक। पंच ज्ञानेन्द्रियां बाह्य है 
ओर मन, बुद्धि, अहंकार -जिनकी समवेत संज्ञा है अंतःकरण- आतरिक। इन्द्रिय प्रत्यक्ष 
से सामान्यतः अर्थ बाद्येन्द्रिय प्रत्यक्ष से लिया जाता है,* उनमें भी चाक्षुष प्रत्यक्ष इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष के मानक प्रत्यक्ष के रूप में व्यवहार में प्रयुक्त होता है। अक्ष शब्द के दोनों अर्थ 
(चक्षु तथा इन्द्रिय) इसमें घटित होते हैँ।५ अंतःकरण जन्य प्रत्यक्ष को सामान्यतः मानस 
या आंतर प्रत्यक्ष कहा जाता है।५ अर्थसामर्थ्यं को साक्षात्कारिता के मूल मे देखे जाने 
के बाद भी प्रत्यक्ष के आकार-निधररिण में करणता इन्द्रिय की रहती है। इसलिए 
भास्करकण्ठ प्रकाश की प्रधान प्रमाणता ओर इन्द्रियों की गौणी प्रमेयता की बात करते 


है।* यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि जहाँ बाह्य विषय है, वहां उभयेन्द्रियवेद्यता होती 


है बहिरिन्द्रिय ओर अंतःकरण दोनों की; पर मानस प्रत्यक्ष मे बाह्य इन्द्रिय की भूमिका 
नही होती, अतः वहं एकेन्द्ियवेद्यता मानते है।५५ इन्द्रिय प्रत्यक्ष, चाहे वह बाह्य हो या 
आन्तर, के विषय भी प्रत्यक्ष शब्द से कहे जाते है। अंतःकरण के प्रत्यक्ष का विषय 
आभासमात्र या सामान्याभास होता है ओर उभयेन्द्रिय ज्ञान (अर्थात्‌ अंतःकरणसहकृत 


६१. ननु स्वसंवेदनं न बौद्धवद्‌ इह स्वतन्त्रम्‌ अपितु महाबोधपर्यन्तपशुप्रमातृलग्रम्‌। - तदेव, ३, पृ. ७५ 


६२. यत्स्वसवेदनं तदेव प्रमातृतत््वम्‌। - ईप्रवि., १, पृ. ३६३ 
६३. अक्षसामक्ष्यं बद्येन्दरियप्रत्यक्षत्वं नाम। ~ ईप्रवि., १, पु. ४०२ 
६४. चक्षुरादिविषयभूतानां प्रत्यक्षज्ञानशब्दवाच्यो बहिरात्मना प्रकाशो नीलादीनाम्‌। - तदेव, पृ. ४१० 
६५. अन्तरितिमनःकृते सुखादिज्ञाने। - भा., २, पृ. ८३ 
६६. प्रकाशस्य स्फुटं मानभावो, नात्रास्ति संशयः। 
इन्द्रियादेः प्रमाणत्वं गौणं न मुख्यमीरितम्‌।। ~ चि.अ.शा. १/२३२ 
६७. (अ) आभासान्तरामिश्रतायाम्‌ अन्तःकरणैकवेद्यत्वे [.....] आभासान्तरमिश्रतायाम्‌ उभयकरणवेद्यत्वे। - 
ईप्र.वि., २, पृ. ३४ 
(ब) सुखादीनामन्तःकरणैकवेद्यतापादनमेव। - तदेव, पृ. ५७ 
६८. आभासा निजनिजेन वपुषा साक्षादेव आभासमाना नवनवरूपाश्च यथायथं प्रत्यक्षा एव। ~ ईप्र.वि.वि,, 
२, पृ. ४२२ 
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बाह्येन्द्रिय ज्ञान) का सामान्य से विशिष्ट विशेष या, तकनीकी तौर पर, सामान्यां का 
समूहन रूप विशेष ।६१ 


यह उचित समय है कि प्रत्यक्ष ज्ञान मेँ जो प्रक्रिया निहित है, उसका आकलन 
कर लिया जाए। यह जानना मनोरंजक होगा कि इद्द्ियप्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया पर अभिनव 
प्रमाणाहिक (मानतत्फलमेयनिरूपण शीर्षक) में विचार नहीं करते, अपितु आगमाधिकार के 
तत्त्वनिरूपणाहिक मेँ तत्त्वो के माध्यम से सृष्टि-प्रक्रिया का समापन करते हूए आभास 
जगत्‌ की परमार्थ-प्रमाता मेँ पुनर्विश्रान्ति की प्रक्रिया का संग्रह करते है।* उनके इस कथन 
मे कर्मन्ियों ओर परमार्थप्रमाता की विश्रान्ति वाले अंश को छोड़ दिया जाए तो प्रमाण- 
प्रक्रिया अपनी समग्रता में प्रमेय से लेकर प्रमातृविश्रान्ति तक प्रक्रियागत विशदता मं एकत्र 
उपलब्ध होती है। उत्पल के तत््वनिरूपण का सार, अभिनव के अनुसार, यह हं : धरा 
आदि आभास (सामान्य) ही मिश्रित होकर घट आदि विशेष (स्वलक्षण) के रूप में 
परिघटित होकर [कर्मेन्द्रियाँ द्वारा जनित ओर (उनके द्वारा) पास पहंचने पर (उपसर्पित)] 
ज्ञानेन्द्रियों द्वारा आलोचित होकर, अन्तःकरण (मन-बुद्धि- अहंकार) द्वारा संकल्पन, 
अभिमनन ओर निश्चयन की समाप्ति-सीमा तक पहुंचाए्‌ जाकर, अशुद्ध विद्या द्वारा विवेचित 
होकर, प्रमाता को उपहित करते हए कलादि (कञ्चुको) से रगे (अनुरञ्जित) जाकर, माया 
प्रमाता मेँ विश्रान्त होते है यहो ज्ञान प्रक्रिया का कोई भी अंश कूटा नर्ही है। इसमें 
प्रमेय संबंधी विचार हम पहले ही देख चुके है, अतः अगे प्रक्रिया पक्ष पर हौ ध्यान केन्द्रित 


करेगे 
एेन्द्रिय प्रत्यक्ष-प्रक्रिया 


जहाँ प्रमाण की संकल्पना पर बौद्धो का रचनात्मक (0771811) प्रभाव पड़ा है, 


_ __ ________-_-_-------_____ 
६९. देखिए पा.टि. ६७ (अ), 

७०. इसका संकेत “अध्याय एकः मे तत््वमीमांसीय पृष्ठभूमि के उपसंहारतया हम पहले भी कर चुके 
है। | 

यह ध्यान देने की बात है कि ज्ञान की प्रक्रिया सृष्टि-प्रक्रिया की ठीक विलोम है। सृष्टि अंदर 


७१, 
की, ओर ज्ञान बाहर से भीतर जाने की प्रक्रिया है। | 


से बाहर आने 
७२. 


सत्यप्रमातरि एव भेदविगलनतारतम्येन विगलितस्वकभेदाः प्रकाशविमर्शपरमार्थतया एव विश्राम्यन्तीति]। 
- ईप्र.वि.वि., ३, पु. ३०४ 








९८ काश्मीर धिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 
वहीं उसकी प्रक्रिया का साचा सांख्य से लिया गया है : बुद्धिवृत्ति मे विषय प्रतिबिम्बित 
होता है ओर उसमे पुरुष (यहौँ पर मायिक प्रमाता) की छाया पडती है, इस मौलिक अंतर 
के साथ कि बुद्धि की जगह यहाँ पुरुष (सीमित प्रमाता) का प्रकाश ही प्रत्यक्षज्ञान का 
रूप धारण करता है। शैव यहाँ पर रूपक की भाषा मेँ कहते हैँ कि ज्ञान का उदय वैश्विक 
चेतना के समुद्र मेँ उठने वाली दो धाराओं - विषयि-धारा ओर विषय-धारा - के मेलन 
से होता है। पहली का स्वरूप है नैर्मल्य, प्रतिबिम्ब ग्रहण का सामर्थ्य, जिससे विषय के 
सामने आने पर जब यह उसका प्रतिबिम्ब ग्रहण करती है तो ज्ञान का उदय होता हेै।५ 
प्रमाण की सारी विधाओं में प्रमाता ओर प्रमेय स्वनिष्ठ घटक है। इन दो के अतिरिक्त 
प्रत्यक्ष की साधारण जनक सामग्री है रूप, आलोक, मन ओर इन्द्रिय।५५ इन्द्रिय का अर्थ 
यहं बाह्य ज्ञानेद्दरियों से है, जिनकी प्रचलित संज्ञा बुद्धीन्द्रिय है। सामग्री विषयक यह कथन 
हमें मालिनीविजयवार्तिक में मिलता है। विवृत्तिविमर्शिनी मे अभिनव अपने म॑तव्य कौ ठलेकर 
अधिक प्रगल्भ हैँ। इन्द्रिय का दोष से रहित होना अर्थात्‌ सद्रूणता, आलोक की अमन्दता 
अर्थात्‌ पयता, विषय का योग्यदेश में अवस्थित होना ओर मनस्कार शब्द से कहा जाने 
वाला मनोऽवधान, इन सभी की प्रत्यक्ष की कारण-सामग्री के घटक रूप मे अपेक्षा होती 


है |७ ५ 

संक्षेप मे प्रक्रिया इस प्रकार है। प्रमाण की विवेचना मे मोटे तौर पर हमने देखा 
था कि विषय के सामने आने पर प्रमाता अपना प्रकाश विषय पर डालता है, जैसे ही 
विषय पर प्रकाश पडता है वह विषय से उपरजित होकर प्रमाता की ओर वापस आता 
हे। इस उपरजित प्रकाश का तथात्व-विमर्शन ही प्रमा है।५ प्रत्यक्ष प्रमाण मे इसका अनुवादं 
किया जाए तो इन्द्रिय के माध्यम (प्रणाली) से बुद्धि मे प्रतिबिम्बित नील या सुख आदि 


७३. उन्मग्राभासभिन्नं च चित्स्वरूपं बहिर्मुखत्वात्‌ तच्छायानुरागात्‌ नवं नवं ज्ञानमुक्तम्‌। - ईप्रवि., १, 
पृ. १४१; द्रष्टव्य अभि., पृ. ३८९ 

७४. तथाहि मानसामग्री रूपालोकमनोक्षजा। 
साकं प्रमातूप्रमेयाभ्यां, तद्रज वाप्यनेकशः।। - मा.वि.वा. १/६३६ 
"तद्रज वाप्यनेकशः का तात्पर्य है कि मानस प्रत्यक्ष मे बाह्य इन्द्रिय नर्हीं होती ओर योगिप्रत्यक्ष 
मे कोई भी सामग्री अनपेक्षित है। 

७५. इन्द्रियस्य सद्रुण्यमिव, आलोकस्य अमन्दता इव, विषयस्य योग्यदेशत्वमिव, मनसोऽपि अवहितत्वं 
नाम यत्‌ कारशब्देन अधिकेन उक्तं, तदपेक्षणीयम्‌। - ईप्र.वि.वि., २, पृ. २२५ 

७६. प्रमाता के सामान्य लक्षण में 'नीलीन्मुखः नीलोपरक्तः* ओर “यावत्प्रमेयोन्मुखतास्वभावः तावत्प्रमेयस्य 
देशकालाकारसंभेदवत्वात्‌" (ईप्र.वि., २, पृ. ७० ओर ७२ क्रमशः) में प्रकाश की प्रवृत्ति ओर 
प्रत्यावृत्ति अंतर्निहित हे। 











प्रत्यक्ष ९९ 


विषय को प्रमाता(पुरुष) विद्या के द्वारा अलग-अलग करके जानता है।* यहां पर विषय 
का तात्पर्य है ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से बुद्धि मेँ प्रतिबिम्बित या पलटकर आए हूए विषय 
सो है, जिसे हम टेन्द्रिय प्रतिमा (ऽ€1501$ 177188६) कहते है! 


प्रत्यभिज्ञा दर्शन प्रत्यक्ष में अन्तर्निहित शारीरिक ओर मनोवैज्ञानिक क्रियाओं मे 
अंतर करता है।० प्रत्यभिज्ञा का मानना है कि न केवल दृष्टि इन्द्रिय अपितु अन्य सभी 
ज्ञानेन्दरियां अपने-अपने विषयों का प्रतिबिम्ब ग्रहण करती है।* चक्षु गोलक (€४€-०2115) 
ओर चक्षु इन्द्रिय मे अंतर है। वस्तु की आंख पर पडने वाली प्रतिबिम्बन-प्रक्रिया के तीन 
स्तर है ~ दुष्टिपटल (1९:18) ; दश्नेन्दरिय ओर बुद्धि। तीनों पर विषय का प्रतिबिम्ब पडता 
है। तीनों प्रतिबिम्ब भिन्न है। प्रत्येक पहले वाला बाद वाटे का कारण है। इनमें से पहले 
दोनों जहाँ शारीरिक ओर भौतिक है, तीसरा मानसिक या मनोवैज्ञानिक है। अतः प्रमाता 
के प्रकाश द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले विषय का तात्पर्य इसी चाक्षुष या रन्द्रिय प्रतिमा 


सो होता है। 


होता यह है कि विषय के सामने आने पर अर्थात्‌ विषय से संपर्कं होने पर 
अंतःकरण (मन-बुद्धि-अहंकार का समन्वित रूप जिसका संबंध सभी इन्द्रियों से हे) 
संबंधित बुद्धीन्द्रिय को प्रेरित या सक्रिय कर देता है। स्वकीय विषय को लेकर इन्द्र्यो 
व्यवस्था के नियम से परिचालित होती है, इसे उत्पल इन्द्रिय -नियम कहते है।“ अंतःकरण 
७७. विद्या ओर कला सकल प्रमाता (साधारण प्रमाता) की किथित्‌-ज्ञातृता ओर किचित्‌-कर्तृता के 
उपोद्वलक तत्त्व है, इसलिए वे प्रमाता के करण कहे जाते ह। विषय इन्द्रिय की नाली द्वारा बुद्धि 
मे अपनी छाप छोडता है ओर प्रमाता विद्या द्वारा बुद्धि में। बुद्धि जड मानी गयी हे, अतः विषय 
का पारस्परिक विविक्तता के साथ बोध इसी का काम माना जाता है। प्रकृत तथा संबंधित बिन्दुओं 
पर विस्तृत चर्चा के लिए देखिए 40105 वारव क्था वीा/5 ए वरिणी 5वा15711" शीर्षक 
परिशिष्ट | 
७८. अयं पुमान्‌ इद्दरियप्रणालिकया बुद्धौ प्रतिसं्रान्तं सुखदुःखाद्यात्मकं विषयं विद्यया परस्परवैविक्त्येन 
जानाति। - तंवि., ४, पृ. १७९०; द्रष्टव्य अभि., पृ. ४०२-४०३ 
७९. अभि. पृ. ४०४ 
८०. [.....] प्रतिबिम्बनमर्हति। 
शब्दो नभसि सानन्दे स्पर्शधामनि सुन्दरः।। 
स्पर्थोऽन्योऽपि दृढाघातशूलकुन्तादिकोदभवः।। 
परस्थः प्रतिबिम्बत्वात्‌ स्वदेहोदधूलनाकरः।। [.....] 
एवं ध्राणान्तरे गन्धो रसो दन्तोदके स्फुटः। - तं. ३/३५-३८; द्र. अभि., पु. ४०४ 
८१. अन्योन्यवेदनेऽन्योन्यविषयवेदनमपि स्यात्‌ ततश्च इन्द्रियनियमाभावः। - वृत्ति (१/३/२) इसके 
कारणरूप मे अभिनव विषय~-नियम की चर्चा करते हैँ (तं.वि., ४, पु. १८२८)। देखिए परिशिष्ट 











१०० काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण~-चिन्तन 


से प्रेरित बुद्धीन्द्रिय विषय के संपर्क में आती है। यह संपर्क है इन्द्रिय का विषयाकार 
परिणाम। इस संपर्क को अभिनव अक्षवृत्ति या इन्द्रियवृत्ति कहते हँ, पर इसे सन्निकर्ष कहने 
मे भी उन्हे कोई आपत्ति नहीं है 


जब तक मन से इन्द्रिय प्रेरित नहीं होती या अंतःकरण का सहयोग नर्हीं होता, 
तब तक बाद्येन्द्रिय (प्रकृत मे दृष्टि-पटल) में प्रतिबिम्बित होने पर भी विषय किसी प्रकार 
का संवेदन या संवेदनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता।० इस प्रकार विषय का अर्थ 
है, इन्द्रिय मेँ पड़ने वाला विषय का प्रतिबिम्ब। दूसरे शब्दों मे, अभिनव उसे वस्तु का 
एेसा अवभासन मानते हैँ, जो उस विषय की ग्राहक इन्द्रिय के प्रेरक अंतःकरणरूप अधिष्ठान 
के अधीन होता है। इन्द्रिय के द्वारा विषय का यह ग्रहण आलोचन (5€58110171) कहलाता 
है। इन्द्रिय द्वारा अपनी विषयाकारतामात्र का भासन ही आलोचन है, इसलिए यह निर्विकल्प 


है |८६ 


बुद्धीन्द्रिय द्रारा गृहीत यह भौतिक प्रतिमा(ा$७८8] 1770882) स्वप्रकाश चेतना के 
माध्यम से बुद्धि में प्रतिबिम्बित होती है। बुद्धि में प्रतिबिम्बित इस प्रतिमा को विद्या के 
माध्यम से पुरुष, अर्थात्‌ प्रमाता, प्रकाशित करता है। यही पुरुष या व्यक्ति प्रमाता द्वारा 


८२. विषयश्च इन्द्रियेण सच्रिकृष्टो वा, इन्द्रियवृत्तिनिपतितो वा, तथा कुर्यात्‌। ~ ईप्र.वि.वि., ३, पृ. ७४ 
अभिनव का सम्प्रदाय वृत्तिवादी है, -बौद्धों की भाति प्रतिभासवादी या नैयायिको की भाति स्निकर्षवादी 
नहीं है। वृत्ति की अवधारणा मेँ उसकी परिणामिता को लेकर वह सांख्य से प्रभावित है। देखिरए, 
परिशिष्ट 

८३. अतोऽन्तिकस्थस्वकतादृगिन्द्रियप्रयोजनान्तःकरणैर्यदा कृता। 
तदा तदात्तं प्रतिबिम्बमिन्द्रिये स्वकां क्रियां सूयत एव तादृशीम्‌। - तं. ३/४१; ओर भी ई.प्र.वि.वि.., 
१, पृ. १६८ : न च अन्तःकरणप्रेरितस्वेन्द्रियव्यापारमन्तरेण तन्निभसिनम्‌ युक्तम्‌। 

८४. तथा च रूपं प्रतिबिम्बितं दुशोर्न चक्ुषाऽन्येन विना हि लक्ष्यते। 
तथा रसस्पर्शनसौरभादिकं न लक्ष्यतेऽक्षेण विना स्थितं त्वपि।। - तं. ३/३९ 

८५. इह अवभासनमात्रसारमेव प्रतिबिम्बसतत््वमित्युक्तं बहुशः। अवभासनञ्च तत्तद्विषयग्राहकेन्द्रियानुग्राह- 
कान्तःकरणाधिष्ठानायत्तम्‌। ~ तं. वि., २, पृ. ३९९; यह वाक्य भी अभिनव का ही है, जिसे जयरथ 
ने ईप्र.वि.वि., १, पृ. १६८ से लेकर विवेक में आत्मसात्‌ किया है। 

८६. तथाहि बाह्यवृत्तीनामक्षाणां वृत्तिभासने।। 
आलोचने शक्तिः [.....]। - त. ९/२७७-७८ 
इस पर जयरथ की वृत्ति है : एषा चाविकल्पविजवृत्तिभासनात्मनि आलोचनमात्र एव सामर्थ्यम्‌ इत्युक्तं 
'वृत्तिभासने आलोचने शक्तिः“ वस्त्विति पाठे तु तदधिगमात्मनि इत्यर्थः। - तं.वि., ४, पृ. १८५७ 


प्रत्यक्ष १०१ 


वस्तु-बोध है, ज्ञान है। यह मनोवैज्ञानिक स्तर है। भौतिक प्रतिमा अब मानसिक घटना 
मे पर्यवसित हो जाती है। यह निर्विकल्प प्रत्यक्ष है. यहाँ प्रमातृचैतन्य सामान्य रूप से 
उपरक्त होता है। 


प्रत्यक्ष-लक्षण की चर्चा के समय हमने देखा था कि साक्षात्कारिता का अर्थ है, 
वरतुस्वरूप-विकल्पन पर्यन्त प्रत्यक्ष का होना। इसे ही सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते ह। इस 
सविकल्पक प्रत्यक्ष की प्रक्रिया बुद्धि में प्रतिबिम्बित प्रतिमाओं में से मन द्वारा कुष्ठ के चयन 
के साथ प्रारभ होती है। यह एक बडे शिलाखण्ड में प्रतिमा को तराशने जैसी प्रक्रिया है। 
आलोचनं या देन्द्रिय संवेदनों के ठीक अनन्तर अतीत मे देखी गयी सदृश वस्तु की स्मृति 
जागती है ओर संसर्गनियम से एक संबंधी के ज्ञान से संबद्ध अन्य प्रतिमाओं ओर उनसे 
जुडी भावनाओं का पुनजगिरण होता है। तदनुसार पारस्परिक तुलना से कुछ का ग्रहण 
ओर कुष्ठ का त्याग करते हुए वस्तु के नाम, जाति, गुणपूर्वक एकानेक का संयोजन करते 
हए मन विषय के एक निश्चित रूप को संकल्पित करता है, जिसे अनुव्यवसाय कहते है! 
अनुव्यवसाय इसलिए क्योकि यह इन्द्रियों के आलोचन रूप व्यवसाय या निर्विकल्प प्रत्यक्ष 
के बाद होता है ओर बुद्धि द्रारा किए जाने वाले अध्यवसाय या निर्णय का कारक है। 
विकल्प का पारिभाषिक अर्थदही है, वस्तु के शंकित विविध परिकल्पों मे से अन्य की 
व्यावृत्निपूर्वक एक का चुनाव। इसलिए सविकल्पक प्रत्यक्ष की प्रक्रिया मन की प्रतिक्रिया 
है, “दर्शन” नही, जो बुद्धि में प्रतिबिम्बित अनन्त वस्तु-प्रतिमाओं या संवेदनां मेँ से एक 
को चुनकर उसको स्मृति के कोश से लाई हुई सूचनाओं से समृद्ध करती हुई नाम, रूप 
से विशेषित करती है।“ प्रक्रिया का यह उत्तरांश ही वस्तु स्वरूप के निर्णयात्मक बोध (जिसे 
प्रमा कहा गया है) के लिए उत्तरदायी है, जिसके बिना -अभिनव के शब्दों मे "विमर्शविशेष' 
के बिना- निर्विकल्पक द्वारा "दृष्ट" वस्तु का बाद मे कभी भी स्मरण संभव नहीं है।९ 
८७. मन एव हि कल्पनान्तरं चकषुरादिव्यवसितमपि अर्थम्‌, अनुव्यवस्यन्‌ निश्चयदशामधिशाययत्‌ । - 
त.वि., ४, पृ. १८५९; मिलाइए : पश्चादभाविनं व्यवसायं निश्चयात्मकम्‌, विकल्पकम्‌ अनुव्यवसाय- 
शब्दवाच्यं विदधदन्तःकरणम्‌। - ईप्रवि., २, पृ. ४३ 
८८. विविधत्वेन च शंकितस्य कल्पः अन्यव्यवच्छेदनं विकल्पः। ~ तदेव, १, पृ. २४०; द्र. अभि. पृ. ४०८ 
८९. तेषामपि आभासानां यथोचितं यत्‌ अन्योन्यनान्तरीयकत्वं तदेकेन सवेदनरूपेण तदनेकप्रमिता- 
भासविषयपूर्वप्रवृत्तसवेदनकलापानुप्राणकान्तर्मुखरूपेण निश्चीयते। - तदेव, २, पृ. ११२; द्र.अभि., 
. ४०९ 
९0०. 3 निर्विकल्पकेन, यावन्न परामृष्टं विमर्शविशेषविश्रान्त्या, तावन्न स्मर्यते मार्गदृष्टमपि 
तणपणदिविशेषरूपेण। - तदेव, १, पृ. १४१-४२; द्र. अभि, पृ. ४०९; प्रत्यक्ष-प्रक्रिया के 
प्रतिपादन में मेरी समञ्म मुख्यतः मेरे गुरु कांच. पांडेय से प्रभावित रही है। 
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मानस प्रत्यन्न 


प्रत्यक्ष का दूसरा भेद है मानस प्रत्यक्ष। अंतःकरण द्रारा साक्षात्‌ ज्ञान मानस 
प्रत्यक्ष है जो मन के व्यापार की प्रधानता के कारण इस नाम से ख्यात है। मन का 
अर्थ हमें अंतःकरण से ठलेना चाहिए, इसलिए ओर भी कि उन तीनों का व्यापार समवेत 
होता हि।९ स्वप्न, कल्पना, भ्रम आदि के विषय भी मानस होते है. पर वे प्रत्यक्ष नही 
कहे जाते, क्योकि वहाँ प्रत्यक्ष का साक्षात्कारित्व व्यापार नहीं होता।* इन्द्रियग्राह्यता के 
आधार पर विषयों का भी विभाजन किया जाता है। बाह्य ज्ञानेन्द्रियों के विषय नीलादि 
बाह्य कहलाते है। एक प्रकार से ये उभयेन्द्ियवेद्य होते है, पर अन्तःकरण का व्यापार 
इन्द्रियव्यापार का सहकारी या उपसर्जनीभूत होता है। बाह्यप्रत्यक्षता के कारण ये बाह्य कहे 
जाते है।*५ जबकि अतरिन्द्रिय के विषय एकेद्द्ियवेद्य होते है ओर इस अंतःकरणैकवेद्यता 
के कारण आंतर कहलाते हैँ ।%९ 


यद्यपि साक्षात्कारित्व को प्रत्यक्ष का लक्षण माना गया है, पर जहां तक रेन्द्रिय 
प्रत्यक्ष का प्रश्न है, वहाँ इन्द्रियसंनिधान उसका मुख्य उपादान है। प्रश्न है कि यदि 
अंतःकरण भी इन्द्रिय है तो वहां अक्षसामक्ष्य या इन्द्रियसन्निधान की क्या स्थिति होगी। 
अभिनव का पहला उत्तर तो यह है कि सुख, दुःख केवल मनोविषय ही नही है, वे मनोनिष्ठ 


९१. बौद्धो के मनोविज्ञान या मानस प्रत्यक्ष से शैव अवधारणा नितान्त भिन्न है। वहां इन्द्रियज्ञान के विषय- 
क्षण से उत्पन्न द्वितीय क्षण (उपादेय क्षण) को मनोविज्ञान का विषय कहा गया है। यह मनोविज्ञान 
आंख का व्यापार समाप्त हो जाने पर ही प्रमाण माना जाता है : एतच मनोविज्ञानमुपरतव्यापारे चक्षुषि 
प्रत्यक्षमिष्यते। (न्या.बि.टी. १/९) धर्मोत्तर के कथन से लगता है कि इसकी मान्यता को लेकर 
विवाद था : एतच सिद्धान्तप्रसिद्धं मानसं प्रत्यक्षम्‌। न त्वस्य प्रसाधकमस्ति प्रमाणम्‌। (तदेव) मानस 
प्रत्यक्ष का समकक्ष उनका स्वसंवेदन या आत्मसंवेदन नाम प्रमाण कहा जा सकता है। क्योकि सुख 
दुःख आदि मनोभावों का आत्मसंवेदन माना गया है। परन्तु आत्मसंवेदन का अर्थ है, मनःस्थितियों 
का स्वयं आत्म-संवेदन - उसमें अंतःकरण की करणतया कोई उपयोगिता नर्हीं है : 
सर्वचित्तचैत्तानामात्मसंवेदनम्‌। (न्या.बि. १८/१०) 

९२. सुखादिसंवेदने अन्तरिन्द्रियमनःकृते सुखादिज्ञाने। - भा., २, पृ. ८३ 

९३. अन्तःकरणेन (एकवचन पर ध्यान दे) संकल्पिताभिमतनिश्चितरूपाः। - ईप्र.वि., २, पृ. २४२ 

९४. प्रत्यक्षव्यापारमनुपजीवन्‌। - ईप्र.वि., १, पृ. ३३८ 

९५. नीलादीनामवभासानाम्‌ आन्तरत्वमप्यस्ति अंतःकरणमध्ये भवत्वात्‌, [.....1 बाह्यत्वं च केवल 
बाह्यप्रत्यक्षता। ~ तदेव, पृ. ४१० 

९६. नीलाद्याभासाः बाह्यकरणगोचरीभूताः सुखदुःखप्रायास्तु [.....1 अन्तःकरणैकगोचरीभूताः। - ईप्रवि., १, 
पृ. ४१९-२०; आन्तरं तु सुखादि स्यान्मनोविषयभावतः। - चि.अ.शा.. १/१७३ 
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भी ह, उनका अवस्थान भी मन मेँ है। अतः अंतरिन्द्रिय का मनोविज्ञान से सामक्ष्य या 
संन्निधान मनोभूमि मे होने में कोई कठिनाई नहीं है। वहोँ प्रत्यक्ष के विषय बाह्यात्मना 
प्रकाशित न होकर अंतरात्मना प्रकाशित होगे।* फिर भी ग्राह्यतया प्रमाता से विच्छिन्नतया 
भासन के कारण उनकी तात्विक बाह्यता बनी रहेगी। उत्पल ओर अभिनव का दूसरा उत्तर 
न केवल मौलिक है, बल्कि क्रान्तिकारी भी है। गाढो अर्थात्‌ बार-बार आवृत्ति ओौर 
गहरे मनोऽभिनिवेश के कारण सुख, दुःख आदि हों या उसके बाह्यविषय हों, बाह्यतया 
अनुपस्थित रहने पर भी, उनका प्रत्यक्षतया स्फुट बोध होता है अर्थात्‌ विषय के मानसिक 
निर्माण से उनका संन्निधान या सामक्ष्य भी उसी प्रकार निर्मित होता है। अभिनव 
कार्यकारणभाव के प्रसंग में भी सुखादि की सृष्टि (निर्माण) को अंतःकरणैकवेद्यता के अर्थ 
मेही ठेते है।९ 


उत्पल अपनी इस उपस्थापना को अगे बढ़ाते है। प्रगाढ अविच्छिन्न अन्तर्विकल्पन 
मे स्फुरित होने वाले सुख आदि का बाह्य प्रकाशन एसे होता है जैसे हम साक्षात्‌ अपनी 
आंखों से उसे देख रहे हो। इसे वह प्रमाता के स्वातन्त्र्य से घटमान साकल्पिकी सृष्टि 
कहते है।** अपनी वृत्ति में सुख, दुःख आदि की सूची में वह लघ्रा आदि चित्तवृकत्तियो को 
भी जोड़ लेते है। चाक्षुष रूप आदि की भांति इनके बाह्य प्रकाश को वह बौद्ध प्रकाश के 
शब्दों मे अस्तित्व के कोटिगत रूपान्तरण के द्वारा व्यक्त करते हैँ ओर बौद्ध प्रकाश का 
अर्थ साक्षात्कारित्व-रूप लेते है।** कारिका ओर वृत्ति को साथ-साथ पद़ने पर उत्पल 
९७. यह उत्तर शवां मे अभी तक मुदे शब्दशः नहीं मिला है. परन्तु त॑त्रालोक मे 
अन्तिकस्थस्वकतादूगिन्द्रिय (३/४१) ओर स्पर्श आदि की देह के आभ्यन्तर स्पर्शस्थान (तदेव 
२३/४०) में स्थिति के संज्ञान क्षेत्र का अतिदेशन करते हए यह निष्कर्ष निकालना असाध्य नहीं 

होना चाहिए। 
९८. यदा तु विकल्पेन तानि वस्तूनि गाढम्‌ उल्लिखति तदा पौनःपुन्यविशिष्टसुखतदधेतूलेखना- 


१, पृ.०७; ध्यान में रखना है कि विकल्प (*विकल्पेन") मन का व्यापार हेै। 

९९. सुखादीनाम्‌ अन्तःकरणैकवेद्यतापादनमेव निर्माणम्‌। - तदेव, २, पृ. १५७ 

१००. उष्ेखस्य सुखादेश्च प्रकाशो बहिरात्मना। 
इच्छातो भर्तुरध्यक्षरूपोऽक्षादिभुवां यथा।। ~ ई प्रका. १/८/९ (“ऽक्ष्यादिभुवां* पाठान्तर भी मिलता 
है, पर अर्थ मे परिवर्तन नर्हा होता।) 

१०१. उलेखसुखल्रादीनां, चाक्षुषरूपादीनामिव, ईश्वरस्य शक्त्या साक्षात्करणरूपो बद्धः प्रकाशः। - वृत्ति 
(१/८/९) यर्हौँ पर शंका संभव है कि सुख आदि का ग्रहण मन करता है ओर निश्चय बुद्धि, 
अतः मानस प्रकाश के स्थान पर बौद्ध प्रकाश कहना विचित्र है। शैवों के लिए प्रकाश या ज्ञान 
निश्चयपर्यन्त होता है, अतः बुद्धिगत निश्चय में विश्रान्त प्रकाश को बौद्ध प्रकाश कहने मे कोई 
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का एक ओर चामत्कारिक विन्यास देखने को मिलता है। "यथा" शब्द के द्वारा वह बाह्य 
प्रत्यक्षविषयों के प्रत्यक्ष ओर गाढसंकल्पोटिखित विषयों के साक्षात्कार मे दृष्टान्त- 
दारष्टन्तिक भाव का आसूत्रण करते हैँ। अभिनव उत्पल के इस संकेत को पकडने में चूकते 
न्ही। दोनों प्रत्यक्षो, बाह्यप्रत्यक्ष ओर बौद्ध प्रकाश, में बाह्यता उनकी ग्राह्यता" मे, अर्थात्‌ 
ग्राहक (प्रमाता) से विषय के भिन्नतया८विच्छिन्नतया) भासित होने मे, है। इस उपपत्ति के 
साथ अभिनव के लिए भरत के नाट्यशास्त्र मेँ वर्णित दुःखसुखात्मक रति, निर्वेद आदि 
स्थायिभाव, व्यभिचारिभाव सभी अन्तःकरणैकवेद्य बनकर बाह्यरूप से प्रकाशित होते ह॑ 
नाट्य के आस्वाद्य पक्ष का निर्माण इसी से होता है।* अभिनव यह भी इगित करने से 
नहीं चूकते कि मायिक प्रमाता का व्यापार भी वस्तुतः उसकी देह तक व्यापने वाली ईश्वर 
की ङ्च्छाहीहै, जो प्रमाता के कल्पित होने के कारण इतनी शुद्धता से अनुभूत नहीं 
होती, परन्तु चित्परमार्थता का परमार्थतः तिरस्कार संभव न होने के कारण रहती उसी 
की है।* इसीलिए रसानुभव को पारमार्थिक अनुभव का सहोदर माना जाता है। केवल 
इतना ही नर्ही, सारा रसानुभव या नाट्यानुभव साक्षात्कारकल्प मानस अध्यवसाय या 
अनुव्यवसाय के रूप में गृहीत होता है। अभिनवभारती में अभिनव इसका खूलकर विशदन 
करते है 


बोद्ध प्रकाश के इस परिकल्पन मे उसकी प्रमाणरूपता का अपलाप नर्हीं होता, 
अभिनव इसे यत्नपूर्वक बताते हैँ। गाढ़ संकल्प के भीतर भासित विषय में एक प्रकार से 
बाह्य वस्तु की अपेक्षा करते हए प्रमाता बोधगत आकार का ही मुख्य रूप से विमर्शन करता 
हे। विमर्शन का आकार होता हैःमेरी इस समय इस प्रकार की प्रकाशात्मक स्थिति है। 
उस समय बोधरूपी दर्पण मे प्रतिबिम्ब का अर्पक होकर भी आभास बोध से अभिन्न ही 


विसंगति नहीं होती : निश्चयपर्यन्तो हि प्रकाशः तत्‌ निश्चये बौद्धे तद्िश्रान्तशरीरः प्रकाशो बौद्ध 
इत्युक्तोऽपि न विशेषम्‌ अन्यथाभावं प्रसञ्जयति।- ईप्र.वि.वि., २, पृ. ४३०-४३१ 

१०२. सुखदुःखप्रायास्तु भरताद्युक्तरूपाः स्थायिव्यभिचारिरूपा रतिनिर्वेदादयोऽन्तःकरणैकगोचरीभूता 
बहिरात्मना भान्ति। - ईप्रवि.,१, पु. ४१९-४२० 

१०३. सङ्कल्पेषु यद्यपि क्षत्रज्ञस्यैव स्वातन्त्र्यम्‌ तथापि चित्परमार्थताया न्यग्भावयितुम्‌ अशक्यत्वात्‌ ईश्वरस्य 
तत्‌ वस्तुतः [..... तस्मात्‌ साड्कल्पिकानामपि बहिभवि परमेश्वरेच्छेव हेतुरिति सिद्धान्तः। ~ तदेव, 
पृ. ४२०-४२१ 

१०४. (अ) स च साक्षात्कारस्वभावो मानसोऽध्यवसायो वा सङ्कल्पो वा |.....]1 - अभि.भा, १, पृ. २८७ 
(ब) परिमितविभावाद्युन्मीलनेऽपि परिस्फुट एव साक्षात्कारकल्पः काव्यार्थः स्फुरति। - तदेव, पृ. २८७ 
(स) काव्यार्थविषये हि प्रत्यक्षकल्पसंवेदनोदये रसोदयः। - तदेव, पृ. २९१ 
यहौँ (ब) (स) दोनों स्थलों पर "कल्प' शब्द में उत्पल की "यथा" की छवि स्पष्ट है। 
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रहता हे। एसे आभास विषयक बोध मेँ स्वसंवेदनात्मक प्रत्यक्ष ही होता है। पहले तो प्रत्यक्ष 
से “विषय जाना यह विमर्श हआ था, अब उस अर्थकाजो होना हो, हो “मैं इस प्रकार 
आभासमय होकर प्रकाशित हो रहा हू. यह विमर्श अपूर्वतया, अनधिगतपूर्वतया ही होता 
है।५ इसी बात को प्रकारान्तर से बताने के लिए उत्पल से संकेत लेते हए अभिनव 
बोधलग्र बोधप्रतिबिम्बित आभासो को उपचारतः विषयी कहते है। उनका यह विषयिभाव 
प्रमाणतया नहीं है (इसीलिए हमने “उपचारतः” का प्रयोग किया है) अपितु प्रमाता की 
अहता से एकरस होने के कारण है, अन्यथा तो वे विषय ही है। विशेष ध्यान की बात 
है कि यहाँ उन विषयों की अर्थक्रिया को प्रकाशमात्ररूपा कहा गया है।१०८ 


मानस प्रत्यक्ष के भी दो आयाम हैँ निर्विकल्पक ओर सविकल्पक। बुभुक्षा आदि 
इच्छात्मक चित्तवृत्तियों का पहले अविकल्प मानस प्रत्यक्ष होता है ओर फिर “बुभुक्षेयम्‌' 
(यह भूख हे)१ इस प्रकार का सविकल्पक मानस प्रत्यक्ष होता है। यहाँ तक कि शिव 
का भी मानस प्रत्यक्ष माना गया है, किन्तु वहाँ यह मानसगोचरता वृत्तिजन्मा नहीं है, 
शक्तिजन्मा है। अतः शिव का मानस बोध में उपलब्ध होना प्रमाणक्षेत्रीय व्यापार नहीं है। 
बुभुक्षा यहां सारी चित्तवृत्तियों का उपलक्षण है। मानस विकल्प को शैव निर्विषय 
वस्त्वसंस्पर्शी नहीं मानते। क्रुधा आदि का प्रथम बोध अनुभवात्मक या निर्विकल्पक होता 
है ओर सविकल्पक वस्तुनिष्ठितात्मक होता हेै।* 


यो गि प्रत्यक्ष 


योगिज्ञान की स्वीकृति यद्यपि भारतीय दर्शन का सार्वत्रिक स्वभाव है (चार्वाक 
अपवाद है), प्रत्यभिज्ञा दर्शन मे इसका कुछ विलक्षण महत्व है। शिव की तुलना योगी 
१०५. पूर्वं हि अर्थः प्रत्यक्षेण गृहीतः इति विमृष्टम्‌, अधुना तु अर्थस्य यत्‌ वर्ततां तत्‌ वर्तताम्‌ 
अहमित्थमाभासमयः प्रकाशे इति अपूर्वतयैव विमर्शः। - ईप्र.वि.वि., २, पृ. ४३१ 
१०६. सुखादीनां च प्रकाशमात्ररूपैव अर्थक्रिया। [.....] ते हि बोधलग्राः बोधप्रतिबिम्बिता आकाराः [.....] न 


अहन्तैकरसाः सन्तु सर्वत्र सर्वँ विषयिणः। ~ तदेव, पु. ४१४-४१५ 

१०७. बुभुक्षादीनां प्रथमविकल्पकमानसप्रत्यक्षविषयत्वमप्यस्ति अन्यथा तत्पृष्ठपातिनो "बुभृक्षेयम्‌" इति 
विकल्पस्य उदयो न स्यात्‌। [.....] एवं शिवोऽपि मानसप्रत्यक्षगोचरो भवत्येव, किन्तु शक्तिद्रारेण इति 
विशेषः। - तं.वि., २, पृ. ११८-११९ 

१०८. क्ुधाद्यनुभवो यत्र विकल्पस्तत्र नो भवेत्‌। 
. वस्त्वाश्रयो विकल्पोऽपि तद्वस्तु घटवन्न च।। 
विकल्पो मानसः सूक्ष्मः [.....11 - जयरथ द्वारा किरणागम से उद्धुत : तं.वि., २, पु. ११९; यहाँ 
पर विकल्प से तात्पर्य निर्विकल्पपृष्ठभावी विकल्प से है। - तं.वि., २, पृ. १२० 


प्रत्यक्ष | १०७ 


से की गई है, फलतः कारणता के क्षेत्र मेँ योगिसृष्टि ओर ज्ञान के संदर्भ मे योगिप्रत्यक्ष 
का इस दर्शन में पारमार्थिक रेश्वर्य ओर पारमार्थिक बोध की इसी जीवन में प्राप्ति के टिए 
अप्रत्याख्येय ओर सर्वजनसंवेद्य युक्ति के रूप मेँ विनियोग हुआ है। शुद्ध प्रमाताओं ओर 
योगिज्ञान को समकक्ष्यतया देखा जाता है। इस दृष्टि से योगिप्रत्यक्ष का महत्व यहां काफी 
बद्‌ जाता हेै। 


साक्षात्कारित्व = स्फुटाभासमानता 


योगिप्रत्यक्ष इन्दरियव्यापार निरपेक्ष ज्ञान है। इसका अर्थ है कि विषय-सन्निधान को 

योगी को होने वाटे साक्षात्कार का नियामक नहीं माना जाता है। अतीत, अनागत, सूक्ष्म 
विषय, ब्रह्मलोक, परचित्त आदि योगिज्ञान के विषय है।* एक शब्द मे कहा जाए तो परोक्ष 
विषय में योगिप्रत्यक्ष की प्रमाणता मानी गयी है।१* योगी का ज्ञान सामान्य प्रत्यक्ष से 
मौलिक रूप से भिन्न होता है, इसकी चेतना शैवं को बहुत पहले से रही है। विज्ञानभैरव 
इस ज्ञान को 'ग्राह्यग्राहक के संबंध-ग्रहण मे सावधानता" कहकर निरूपित करता हे।** 
इस सावधानता के प्रत्यय को स्पन्दकारिका "सावधान चित्त मे होने वाले बोध की स्फुटता 
या स्फुटतरता' की भाषा में प्रकट करती है।१ इससे प्रेरणा ठेते हुए साक्षात्कारित्व लक्षण 
को अभिनव स्फुटाभता या स्फुटभासमानता के प्रत्यय में परिघटित करते हैँ। स्फुटाभ ज्ञान 
सो अभिप्राय समाधि एवं चित्त की एकाग्रता से होने वाले उस ज्ञान से है जिसमे अतीत, 
वर्तमान ओर भविष्य का स्फुट अर्थात्‌ आंखों-देखे जैसा ज्ञान होता है। वस्तुतः कालोत्तीर्ण 
योगिज्ञान मे कालगत विभाग नहीं होता। अतः अतीत ओर अनागत वस्तु के साक्षात्कारी 
ज्ञान का अर्थ उनकी अतीतवस्तुतया या अनागतवस्तुतया वर्तमान में संभावना से नही है, 
उनका केवल वस्तुतया स्फुट बोध होता है।** एसी स्थिति मे, जहाँ योगी का देह से संबध 
१०९. अतीतानागतसृक्ष्मादि यथा योगिज्ञाने विषयीभवति इति अभ्युपगतम्‌, तथा परचित्तमपि। - ईप्र.वि., 

१, पृ. १७२ 
११०. उपर्युक्त उद्धरण में "अतीतानागतसृक्ष्मादि" में “आदि का अर्थं भास्कर लेते है विप्रकृष्ट : 

आदिशब्देन विप्रकृष्टादेरग्रहणम्‌। - भा..१, पृ. १७२ 
१११. ग्राह्यग्राहकसंवित्तिः सामान्या सर्वदेहिनाम्‌। 

योगिनां तु विशेषोऽयं संबंधे सावधानता।। ~ वि.भै. १०६ 
११२. यथा हयर्थोऽस्फुटो दृष्टः सावधानेऽपि चेतसि। 

भूयः स्फुटतरो भाति स्वबलोद्योगभावितः।। - स्प.का. ३/४ 
११३. यद्यपि योगी का ज्ञान कालोक्तीर्ण होता है, फिर भी यदि योगी में कालस्पर्थ माना जाए तो उसकी 


प्रमातृता के अपरिमित ओर असंकुचित होने के कारण अशेष प्रमेयगत ज्ञान मे कालस्पर्श मानना 
होगा, परन्तु तब इस काल का रूप नित्यप्रवत्त वर्तमानता के उद्रेक जैसा होगा ओर योगिज्ञान को 
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छ््टा नहीं है, वहां भी उस समय “अतीत वस्तु" “अनागत वस्तु" के रूप मेँ भी साक्षात्कारी 
बोध संभव है।१* स्मृति के प्रसंग मेँ उत्पल ने इस प्रश्न को उठाया है। आगमवित्‌ स्मृति 
को मन्त्रो का प्राण ओर ध्यान आदि का मूल मानते है।*५ इसी दृष्टि से उत्पल अतिशय 
ओर निरन्तर अवहित चित्त वालों के लिए स्मृति में भी देखे गए" अर्थ का प्रत्यक्षीकरण 
मानते है।१*८ प्रश्न है कि क्या "देखे गए अर्थ" का यह प्रत्यक्ष साक्षात्कारी योगिप्रत्यक्ष माना 
जाएगा, क्योकि यहाँ “संवेदनां” में प्रत्यक्षता है ही, भले ही विषयांश में “दृष्टता 
(अतीतवस्तु) हो। अभिनव इसे प्रत्यक्ष नहीं मानते, प्रत्यक्ष यह तभी होता जब “देखे गए 
(दृष्ट) के स्थान पर “दिख रहे“ (दृश्यमान) का अवधानात्मक प्रत्यक्षीकरण होता। मित 
योगी की दृष्टि से, जैसा अभी ऊपर देखा है, भले ही इसे प्रत्यक्ष कह लें, किन्तु वास्तविक 
योगी की दृष्टि से, अभिनव का स्पष्ट मानना है, कि इसे प्रत्यक्ष नर्हीं माना जा सकता। 
वस्तुतया या दृश्यमानतया ही प्रत्यक्ष योगी का साक्षात्कारी ज्ञान माना जाएगा। यहाँ अभिनव 
एक बात ओर कहते है कि स्फुटाभासता का विषय वस्तुतः प्रमेय है, वस्तु है, क्योकि 
उसका सर्वसाधारण्य से भासन होता है।१*५ इस अर्थ में स्फुटाभासमानता रूप योगी का 
साक्षात्कारी ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता हेै। 


परचित्त-ज्ञान का द्वार परात्मतापत्ति 


यहाँ तक कोई समस्या नही है, किन्तु योगी को जो दूसरे के चित्त का ज्ञान होता 
है, उसमें दो कठिनाइयां उठती है। एक तो, योगिज्ञान से दूसरे व्यक्ति के ज्ञान का ज्ञान 
(परचित्तज्ञान) ज्ञानान्तरावेद्यता के सिद्धान्त का अपलाप करता है ओर दूसरे, अन्य व्यक्ति 


इसी काल के संदर्भ मे समञ्ना होगा : सर्वज्ञानामपि कालस्पर्शे तत्प्रमातृतासङ्कोचादशेषप्रमेय- 
निष्ठमपि ज्ञानं कालस्पृष्टमेव, यदि परं नित्यप्रवृत्तवर्तमानतोद्रेकेणैव तेषां ज्ञानं व्यवदहियते। - 
ई.प्र.वि,.वि., ३, पृ. १०६ 

११४. इस प्रतिपत्ति का आधार अभिनव द्वारा उपस्थापित "विवृत्ति के "योगिनां* पद (ईप्रका. २/१/ 
४ पर) की व्याख्या है। अभिनव का निष्कर्ष है : एतदुक्तं भवति योगिनोऽपि सर्वदा 
परित्यक्तमायाप्रमातृपदस्य को नाम अतीतादिभेदः। [.....] तदपरित्यागे च देहाभासेन 
समाधानकालभाविना सह तस्य ग्राह्याभासस्य उक्तस्थित्या संभवत एव आभासानाभासौ इति कथं 

` वर्तमानता। [.....] अतीतग्रहणं भाविनोऽपि उपलक्षणम्‌। - ईप्रवि.वि..३, पृ. १९ 

११५. आगमिकाः स्मरणमेव मन्त्रादिप्राणितं मन्यन्ते। तथा च ““ध्यानादिभावं स्मृतिरेव लबधवा 
चिन्तामणिस्तद्विभवं व्यनक्ति। - ई.प्रवि., १, पृ. १५४ 

११६. तथैव अतिशयनिरन्तरावहितचेतसस्तु दृष्टार्थप्रत्यक्षीकार एव। ~ वृत्ति १/४/२ 

११७. अत्यन्तस्फुटीभावेऽपि तदानीन्तनकालता न त्रुट्यति अन्यसाधारण्यानवभासात्‌, तथावभासे तु 
योगिनस्तन्निमणिमेव। - तदेव, पृ. १६० 


प्रत्यन्न १०९ 


के चित्त ओर तद्रत वस्तुओं का बोध स्फुटाभ कैसे होगा। (इससे एक तीसरी विप्रतिपत्ति 
भी उठ खडी होगी कि साक्षात्कारिता के अभाव मेँ योगिज्ञान की निर्विकल्पकता कैसे 
सधेगी ?) उत्पल इसका समाधान यह दूढते हैँ कि योगी अपने स्वाभाविक सामर्थ्य से दूसरे 
के साथ तादात्म्य कर लेता है। इस परात्मतापत्ति के द्वारा अर्थात्‌ परचित के साथ अभेदन 
द्रारा दूसरे चित्त के विषय योगी के अपने वेद्य बनकर ~ स्वात्मारूढ होकर - ही भासित 
होते है, अतः स्वसंवेदनवेद्य होने के कारण न तो ज्ञान से ज्ञानान्तर के वेदन की समस्या 
खड़ी होती है ओर न ही स्फुटाभता भङ्ग होती है।*५ अभिनव इसे योगिगत अपने विभाजन 
का आश्रय लेकर कुछ अधिक विस्तार में जाते है। दो प्रकार के योगी है : एक, जिनका 
स्व-परविभागबोध विगलित नहीं हआ है ओर दूसरे, पराकाष्ठा पर पहुचे हृए प्राप्तप्रकर्ष 
सबको अपने से अभिन्न देखने वाठे। पहली स्थिति में योगी के स्फुटाभ प्रत्यक्ष के आकार 
मे परनिष्ठता भी संवेदनाङ्गतया भासित होती है “इस देहप्रकाश के साथ होने वाला यह 
घटप्रकाश है, वह सुखादिप्रकाश है। घट, सुख आदि विषय इदन्तया ओर इनका ज्ञान 
स्वप्रकाशतया भासित होता है। दूसरी स्थिति मेँ समस्त वेद्यजगत्‌ आत्मसृष्ट ही प्रतीत होता 


टै | १२० 
भावनाप्रकर्षं की बौद्ध धारणा का प्रभाव 


ठेसा लगता है कि साक्षात्कारिता का स्फुटभासमानता या स्फुटाभ ज्ञान के रूप 
मे परिकल्पन अभिनव बौद्धं से, विशेषतः धर्मकीर्ति से, ठेते हैँ यहां तक कि शब्दावली 


११८. सर्वज्ञानामपि प्रमात्रन्तरमतोपलम्भाः स्वसंविन्मात्रवेद्यस्वभावाः स्वात्मारूढा एव भासरेन्‌, अतश्च तेषां 
योगिनां परात्मतापत्तिरेव तत््वम्‌। - वृत्ति १/४/३ 

११९. कथं परचित्तज्ञानं स्फुटाभं प्रकाशते [.....1 प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानं संयमात्‌" (यो.सू..३/१९ : यहां 
संयमात्‌' व्यासभाष्य का अङ्ग है) इति न्यायेन धारणाध्यानसमाधिबलात्‌ परचित्तेन सह अभेदं यदा 


- ईप्रवि.वि., १, पृ. २२७; यहौँ पर पंतजलि के जिस सूत्र को अभिनव उद्धुत करते ह, उसके 
अनुसार यह ज्ञान भी साक्षात्कारकरण रूप है : प्रत्यये संयमात्‌ साक्षात्करणात्‌ ततः परचित्तज्ञानम्‌। 
(यो.सू. ३/२० पर व्या.भा.)। अभिनव से अंतर यह है कि यहो परचित्त योगी के ज्ञान का विषय 
है अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञानान्तरवेद्य है ओर दूसरे परचित्त के विषय योगिप्रत्यक्ष के विषय नहीं बनते : 
परप्रत्ययस्य यदालम्बनं तद्‌ योगिचित्तेन नालम्बनीकृतं परप्रत्ययमात्रन्तु योगिचित्तस्य आलम्बनीभूतम्‌ 
इति। - व्यासभाष्य (यो.सू. ३/२०) 

१२०. प्रमात्रीकृतपरदेहप्राणादिसमवभाससंस्कारात्‌ तु तचिष्ठाम्‌ इदन्ताम्‌ एव प्रकाशभागेऽपि मन्यमान इदं 
परज्ञानम्‌ इति अभिमन्यते अविगलितस्वपरविभागो योगी। प्राप्तप्रकर्षस्तु सर्वम्‌ आत्मत्वेन पश्यन्‌ 
स्वसूष्टमेव स्वपरविभागं मन्यते इति ज्ञानस्य न योगिज्ञानेन प्रकाश्यता।-ई.प्र.वि..१, पु. १७५-१७६ 











११० काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


तक धर्मकीर्ति ओर धर्मोत्तर से ठी गयी है। भावना- प्रकर्ष से योगी के ज्ञान को स्फुटाभ 
कहा गया है : विद्यमान वस्तु की भांति भाव्यमानविषय के स्फुटतर आकार को ग्रहण करने 
वाला ज्ञान योगी का प्रत्यक्ष है। यहाँ वर्ततु हाथ में रखे आंवले की तरह प्रत्यक्ष दिखाई 
देती है। यहाँ साक्षात्कार विषय से उत्पन्न नहीं होता, अपितु स्फुटाभता का कारण भावना 
का प्रकर्षं है। ओर, यही स्फुटाभता उसकी निर्विकल्पकता का कारण है।* इसकी तुलना 
मं सविकल्प को अस्फुटाभ कहा गया है क्योकि वह असन्निहित या अविद्यमान वस्तु का 
ग्रहण करता है। स्फुटता के प्रत्यय का उपयोग इन्द्रिय व्यापार के अभाव को बताता हेै। 
शेवं से अतर यह है कि यहाँ योगिज्ञान निर्विषय नही है ओर प्रमाण द्वारा निश्चित अर्थ 
का ग्रहण कराने के कारण अग्रान्त या संवादक है।** भूत अर्थ से धर्मोत्तरं यही अर्थ ठेते 
ह - सदभूत अर्थात्‌ विद्यमान अर्थात्‌ प्रमाण से परीक्षित (दृष्ट) अर्थ। दो प्रकार के विग्रह 
(प्रमाणेन शुद्धम्‌ अर्थम्‌; प्रमाणेन, शुद्धम्‌ अर्थम्‌) से क्रमशः आर्यसत्य ओर स्वलक्षण 
को सद्भूत विद्यमान अर्थ माना गया है। शैवो में विद्यमान अर्थ के स्थान पर परोक्ष विषयों 
को योगिप्रत्यक्ष का विषय माना गया है, विद्यमान या वर्तमान को नर्ही, अन्यथा वह साधारण 
प्रत्यक्ष का विषय बनेगा। प्राप्तप्रकर्ष योगी में सब कुछ आत्मत्वेन गृहीत होता है, वेद्य का 
अस्तित्व वेत्ता से अतिरिक्त नहीं होता। वस्तुतः देखा जाए तो स्फुटाभता के रूप में 
योगिप्रत्यक्ष योगिसंवित्‌ की अतिशय निर्मलता, जिसकी चर्चा हम पहले कर चके है, का 
ही प्रसार हेै। 


इस प्रकार अग्र पृष्ठाकित सारणी मे हम प्रत्यक्ष प्रमाण के भेदों का विहंगम 
अवलोकन कर सकते हैँ ; 


१२१. भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तजं योगिज्ञान चेति। - न्या.वि. १/११ 
उस पर धर्मोत्तर की टिप्पणी है : करतलामलकवत्‌ भाव्यमानस्य अर्थस्य यददर्शनं तद्‌ योगिनः 
प्रत्यक्षम्‌। तद्धि स्फुटाभम्‌। स्फुटाभत्वादेव च निर्विकल्पम्‌। - (न्या.बि.टी. १८/११) 

१२२. अस्फुटाभत्वादेव च सविकल्पकम्‌। ततः स्फुटाभत्वाच्निर्विकल्पकम्‌। प्रमाणशुद्धार्थग्राहित्वाचच संवादकम्‌। 
- न्या.बि.टी. (१८/११) । श्रीनिवास शास्त्री की टिप्पणियां द्रष्टव्य, न्या.बि.टी., पृ. ६५-६८ 


प्रत्यक्ष १११ 


[सारणी - ६] 


जान 
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अध्याय ६ 
अनुमान 


प्रत्यभिज्ञा दार्शनिकों के प्रमाणचिन्तन की विशेषता है कि वे निरन्तर मौलिक 
अतर्दुष्टियों की उद्भावना करते हैँ। ज्ञान-व्यापार को त्रि-आयामी मानते हुए वे प्रमाणो का 
विभाजन भी उसी आधार पर करते है। वे तीन व्यापार हैँ - साक्षात्करण, विकल्पन ओर 
शब्दन, ओर इन्हे क्रम से प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम के स्वतन्त्र स्वभावं का निर्णायक 
माना जा सकता है। अभिनव अनुमान की इस विकल्पस्वभावता का सघोष उद्घोष करते 
है। हमारे आगामी विवेचन के यह केन्द्र में रहेगा। कटर चिदद्रयवादी होने के नाते सारे 
प्रमाण-व्यापार को व्यवहार-साधन मानने पर भी यहां अनुमान का व्यवहार-साधनतया 
कुछ विशेष महत्व है। उत्पल के आदिश्लोक की व्याख्या मे अभिनवगुप्त का सारा उद्यम 
इस बात पर केन्द्रित रहा है कि सारी ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका की परिकल्पना पराथनुमान 
के रूप मे हई है।* वस्तुतः वे शास्त्र मात्र को, आगम को छोडकर, पराथनुमानरूप ही 
मानते हैँ ओर इसमे वह गौतम के न्याय दर्शन को अपना मार्गदर्शक मानते है।* 


१, यद्यपि इनकी अंतिम विश्रान्ति प्रकाश ओर विमर्श में होती है। साक्षात्करण प्रकाश में प्रकाशन के 
रूप में, ओर विकल्पन तथा शब्दन विमर्श मे विमर्शन कीही विधा के रूपमें। ओर भी गहरे 
विश्लेषण मेँ शब्दन विकल्पन के मूल मेँ पाया जाएगा। संभवतः यही कारण है कि ज्ञानाधिकार मे 
जँ साक्षात्करण/प्रकाशन ओर विकल्पन /अपोहन का स्वतंत्र आदहिकों में निरूपण किया गया है, 
शब्दन की चर्चा उसे प्रकाशन का स्वभाव ओर विकल्प का मूल बताने के लिए ज्ञानशक्त्याहनिक 
मे हई है, अलग से नही। परन्तु इससे हमारी प्रकृत स्थापना अप्रभावित रहती है। 


२, तत्र अनुमानं विकल्पः। ~ ईप्र.वि..१, पृ. २३१; तत्र अनुमानम्‌ अनुमितिव्यापारो विकल्पात्मा। ~ तत्रैव 
३. एवं विततविततपराथनुमानस्वभावे शास्त्रे। - ई.प्रवि.वि., १, पृ. २० 


४. पराथनुमानात्मकं हि शास्त्रम्‌। तत्र च प्रमाणादिषोडशपदार्थमयत्वमेव परमार्थः। ...... - ईप्रवि., २, 
पु. १४० 
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अनुमान : सापेक्ष ओर परोक्ष ज्ञान 


अनुमान शब्द के दो घटक हँ, अनु ओर मान। सामान्यतः अनु को आनन्तर्यवाची 
या पश्चतावाची मानकर प्रत्यक्ष के बाद होने वाला ज्ञान माना जाता है। पर अभिनव अनु 
का अर्थ सादृश्य से ठेते ह - “अनुगतं मानम्‌ का अर्थ है = प्रत्यक्षेण सदृशम्‌ (प्रत्यक्ष 
के सदृश) यह सादृश्य व्यवहाप्रवर्तनात्मक प्रवृत्ति को लेकर है।\ पंडित बलजिन्नाथ इस 
व्याख्या का अनुमोदन करते है।* मुञ्ये लगता है कि सादृश्य की व्यंजना इससे कुछ अधिक 
होनी चाहिए, क्योकि व्यवहार-साधन तो प्रमाण-मात्र का काम है। सादृश्य यह है कि जैसे 
प्रत्यक्ष प्रत्यक्‌ स्थित पदार्थं का व्यवस्थापक है, उसी प्रकार अनुमान परोक्ष अर्थं का 
व्यवस्थापक है। याद करं प्रत्यक्ष को अभिनव ने अर्थसामर्थ्यं से घटित ज्ञान माना था। 
पर अनुमान मे अर्थ का सामर्थ्य नहीं है, अर्थान्तर का सामर्थ्य है।८ इस बिन्दु पर हम 
अगे चर्चा करगे। अर्थ की यह परोक्षता इन्द्रियासंनिधानजन्य है - चाहे देश की दूरी हो, 
इन्द्रियों का असामर्थ्य हो या सहकारी कारणसामग्री की अपूर्णता हो।* आगम भी परोक्ष 
अर्थ के विषय मे होता है। पर वह परोक्षता अदुष्ट पदार्थ के विषय में होती हि, जबकि 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान की दृष्टविषयता होती है।*° प्रत्यक्ष के साक्षात्करण ओर अनुमान के 
विकल्पन व्यापार का यही प्रयोजक है। अनुमान प्रमाण की प्रत्यक्ष प्रमाण से सदृशता को 
उत्पल देव एक अन्य प्रकार से भी समञ्याते हैं। हमने देखा था कि प्रत्यक्ष व्यापार की 
कृतार्थता होती है एकात्मतापत्ति पर्यन्त अवभासन में - प्रमेय के प्रमात्मक अंतःविमर्श के 
माध्यम से प्रमाता के साथ एेकात्म्य। अनुमान मे भी अर्थ का प्रतिभास विमर्शमय ही होता 
है। विमर्श है; जैसे धूममें ग्नि का विमर्श होता दहै, वैसे ही इस ज्ञान के संस्कार से 
युक्त प्रमाता का भी विमर्श होता है कि इस धूम का अग्नि कारण है ओर धूम इसका 
कार्य है। इस प्रकार अर्थं को लेकर ज्ञानं का प्रकाशन-व्यापार प्रमाता ओर प्रमेय की 
एकात्मता के आपादन पर्यन्त चलता है, प्रकाशन का काम उनको पृथक्‌-पृथक्‌ भासित 
करने से ही समाप्त नहीं हो जाता।"१ 


५. अत एव हि मुख्यस्य मानस्य सदृशत्वतः।। 
अनुमानमिति प्रोक्तं व्यवहारप्रवर्तनम्‌। - मा.वि.वा. १/७७१-७२ 


६. कोश, १, पृ. ४१६ 

७. “व्यवतिष्ठते“ इति परोक्षेऽर्थे ज्ञानमिति सिद्धान्तः। ~ ईप्रवि.वि., ३, पृ. ८५ 
८. तदेव 

९. दूरदेशविगुणेन्द्रियास्पष्टालोकादौ सति। - तदेव 


१०. तदेव, पृ. ८३ 
११. एवं च विमर्शमय एवार्थप्रतिभास उपपन्नः। विमर्शश्च यथाञ्ग्र्धूमि भवति, तथा संस्कृतस्य प्रमातुरस्य 
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अन्यनिरपेक्ष, स्वतन्त्र ओर अव्यवहित होने के कारण प्रत्यक्ष मुख्या वृत्ति से प्रमाण 
है, उसकी तुलना में अनुमान को सापेक्ष ओर परतंत्र कहा गया है।* सापेक्षता ओर परतंत्रता 
को व्याप्ति-निर्माण मे इसकी प्रत्यक्ष पर होने वाली निर्भरता का कारण माना जाता है" 
- प्रत्यक्षमूलता अनुमान का प्राणधर्म है।* अभिनव इस सापेक्षता को आगम तक ले जाते 
है। पदार्थो के पारस्परिक संबंध, अनुमान के संदर्भ में हेतु ओर साध्य का संबंध, न केवल 
प्रत्यक्ष से अपितु आगम की स्वरूपभूता प्रसिद्धि की पयय नियति से नियमित होते है, 
अतः वे ही अनुमान प्रमाण होते हैँ जो नियति में मूलित हों। इस बिन्दु पर हमें यथाप्रसंग 
चर्चा का अवसर अगे मिलेगा। इससे यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि सापेक्षता 
या परतन्त्रता अनुमान की प्रामाणिकता को चुनौती नहीं देती, वह केवल प्रमाणन-पद्धति 
की प्रक्रियागत पराश्रितता का उन्मीलन करती है ओर उसके स्वतन्त्र प्रामाण्य के क्षेत्र को 
परिभाषित करती है।१ | 


अनुमान की युक्तिरूपता 


संप्रदाय मे अनुमान के लिए अधिक प्रचलित शब्द युक्ति है। एसा लगता हि कि 
अग्रेजी के रीजनिंग (1€85011171) या न्याय/ तर्क (108८) शब्द के अर्थ में इसका प्रयोग 
हआ है। शैवं की प्रमाण परम्परा की "तर्कस्य कर्तारः" विरुद से प्रसिद्धि को हम देख चुके 
है। अभिनव ने पययिभेद (स्वसंवित्‌, सत्तर्क, शास्त्र) से तत्रालोक मे जहां तीनों प्रमाणो 
का उदेख किया है," वहाँ जयरथ सत्तर्क का अर्थ युक्ति से लेते है।' जयरथ से अभिनव 


धूमस्य अग्निः कारणम्‌ अस्य धूमः कार्यम्‌ इत्यपि भवति इत्येवम्‌ एकात्मतापत्तिपर्यन्तोऽवभासन- 
व्यापारोऽर्थेषु ज्ञानानां, न तु परस्परासंलग्रता प्रकाशमात्रात्‌ परिसमाप्यते। ~ संबधसिद्धि (का.ग्र.). 
पृ. ८ 

१२. सापेक्षं परतन्त्रं च पाशवं मानमुच्यते। - मा,.वि.वा. १/७७६ 

१३. तत्प्रत्यक्षपरिच्छिन्नप्रतिबन्धनिबन्धनम्‌।....... 
तदावेशवशादेषा व्यापिर्बोधेऽवकल्पते।। ~ मा.वि.वा. १/७६९-७७१ 

१४. अनुमानं विकल्पः, सर्वश्च अयं विकल्पोऽनुभवमूल इति प्रसिद्धम्‌। - ईप्र.वि., १, पृ. २३१ 

१५. (कार्यहितुना तु अपूर्व साध्यते इति) तत्रैव अनुमानस्य स्वतंत्रं प्रामाण्यम्‌। ~ ई.प्रवि.वि.. २, पृ. १६१- 
१६२ 

१६. र्वसवित्सत्तर्कपतिशास्त्रत्रिकक्रमात्‌। - त. १/१०६ 

१७. सत्तर्कोः युक्तिः।-तं., २, १५०; जयरथ इसके ठीक बाद इसे दुहराते है : इह सर्वं स्वानुभवेन, 
युक्त्या, सामान्यागमेन, विशेषागमेन च, सिद्धमुपदिश्यते। - तत्रैव; तंत्रालोक में सत्तर्क (सन्‌ त्कः 
सत्तर्कः) को योग के सर्वोत्कृष्ट अङ्ग के रूप में विकसित किया गया है, फलतः सत्तर्क को युक्तितया 
प्रस्तुत करने से भ्रम हो सकता है। अतएव प्रसङ्गवशात्‌ यह इंगित करना समीचीन 
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की ओर आने पर हम देखते हँ कि अभिनव युक्ति को अंततः अनुमान में पर्यवसितः करते 
है - यह निष्कर्षण उन्हें युक्ति की मौलिक संरचना के अन्वीक्षण से मिलता है। दो अवयं 
से युक्ति की संरचना होती है : ओचित्य ओर योजना (जोडना)। संशय में “एसा निश्चय 
उचित है, इस अर्थ में युक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात्‌ युक्ति में होने वाली योजना 
ओंचित्य प्रयुक्त है। प्रत्यक्ष से अर्थ साक्षात्‌ अवभासित होता है वहां संशय नहीं है, अतः 
(यह ठीक लगता हे” "यह उचित है" एसा कहना उचित नहीं होता। किन्तु जँ भी परोक्षता 
है - अनुमान की प्रवृत्ति परोक्ष अर्थम होती है, यह हम देख चुके हँ उसी कारण से 
संशय की गुजायश है - इसलिए वहां जो अर्थ का निश्चय या विषय भाव में ग्रहण है, 
वह "युज्यते कहा जाता है। जिस सामग्री से अर्थ के विषय-भाव की योजना होती है, 
उस युक्ति (अर्थात्‌ योजना) को अनुमान का ही नाम देना होगा।*५ 


इससे अनायास ही हम इस प्रतिपत्ति पर पहुंवते है कि यहो अभिनव प्रत्यक्ष ओर 
अनुमान व्यापारो की मौलिक प्रकृति की भिन्नता को व्यक्त करना चाहते है। प्रत्यक्ष की 
प्रकृति है साक्षात्कारात्मक, जबकि युक्ति अर्थात्‌ अनुमान की योजनात्मक जिसकी 
विकल्पन व्यापार से अंतरगता या सोदरता स्पष्ट है। इस योजना का स्वरूप है एक विषय 
को लेकर अनेक प्रमाणों की योजना का।* सविकल्पक प्रत्यक्ष की सविकल्पता का 
अध्ययन करते हुए हमने विकल्प के इस पक्ष की ञ्जलक देखी थी। वस्तुतः व्यवहार या 
प्रवृत्ति इस प्रमाण योजना के बिना संभव नहीं है, एक ही प्रमाण से प्रवृत्ति नर्ही होती बल्कि 
प्रमाणसमूह से होती है। उदाहरण के किए गन्ध से मिठाई की मिठास या स्वाद का आकलन 
कर हम उसे पाने में प्रवृत्त होते है। यह तो युक्ति का लौकिक पक्ष है। प्रमाण की दृष्टि 


होगा कि सत्तर्क का विकास वहं शुद्ध, या कहे उत्कृष्टतम संस्कृत, विकल्प के रूप में होता 
है अर्थात्‌ विकल्प शोधित होकर सत्‌ बन जाता है। यही सत्तर्क मे सत्‌ विशेषण का अभिप्राय 
है। हमे याद रखना चाहिए कि अनुमान स्वभावतः विकल्पात्मा है। 

१८. प्रत्यक्षेण हि [.....] अर्थः साक्षादवभासते। तत्र संशयाभावात्‌ युज्यते इति न युज्यते वक्तुम्‌। यत्र हि 
परोक्षत्वं तत एव च संशयास्पदत्वम्‌, तत्र यो निश्चयो विषयभावोऽर्थस्य स युज्यते इति व्यपदिश्यते। 
[.....] अतो युज्यते यया सामग्रूया अर्थः सा युक्तिरनुमानमेव उच्यते। - ईप्र.वि.वि., २, प्ृ.८५-८६ 

१९. प्रमाणयो जनात्मिका समस्तव्यवहारो पयो गिनी युकितिरुच्यते। तदव्यापारविरहे प्रमाणान्यपि 
अकिंचित्कराणि। - ईप्र.वि.वि., २, पृ. ३६५ 

२०. (अ) नैकैकतः प्रमाणात्‌ सा प्रवृत्तिः अपितु प्रमाणसमूहादेव। [.....] इयमेव सा प्रमाणानां योजना, 

योजिका च युक्तिरित्युच्यते। गन्धद्रव्ययुक्तिवत्‌। - ईप्र.वि., २, पृ. ११५ 

(आ) तेन प्रमाणसमूहमयी एव युक्तिः प्रवृत्तौ प्रयोजिका इति स्थितमेतत्‌। - ई.प्र.वि.वि., ३, पु. १४८ 
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से यदि हम अनुमान में देखें तो प्रत्यक्ष (हेतु) ओर अनुमान (साध्य) दोनों की योजना 
के बिना अनुमान की कल्पना नहीं की जा सकती। हेतु के स्वरूपननिर्णय मे प्ररिद्धिरूप 
आगम का भी अपरिहार्य योगदान इसमें होता है। न केवल साक्षात्‌ अनुभव अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
प्रमाण द्वारा प्राप्त प्रदत्ता की ही योजना होती है [अग्नि ओर धूम के पृथक्‌ प्रत्यक्ष ओर 
उनके अन्वय सम्बन्ध तथा अनुपलम्भ से व्यतिरेक संबंध द्वारा (व्याप्ति-निर्माण)], अपितु 
स्मृति के द्वार से भी अनुभव की योजना (व्याप्ति-स्मरण) होती है। इस योजना की त्वरित 
सार्थकता वे अनुभव के फलक का देश ओर काल के वैतत्य मेँ विस्तार के रूप में देखते 
है। इसके द्वारा अनुमान-व्यवस्थाप्य वस्तु देशकालसंकुचित ही नहीं होती, वह 
विततस्वभाववस्तु ओर विततकालवस्तु भी हो सकती है।* इस प्रकार युक्ति का 
सामान्यीकरण करते हए प्रमाणयोजनात्मक प्रमातृस्वातन्त्र्य के रूप मेँ अभिनव उसका 
अपोद्धार (व0७86117) करते है।२ प्रमातृस्वातन्त्र्य के रूप मेँ यह अपोद्धरण उनकी 
साम्प्रदायिक चिन्तना के अनुगुण है। लोकजीवन में भी लोगों द्वारा युक्ति शब्द से वाच्य 
स्वातन्त्यपूर्वक उपाय योजना मेँ इसे मुखरित पाते है, जैसे जब हम किसी से कहते ह 
कि "युक्ति से काम लो, "युक्ति से मै इस संकट से उबर गया हू | 


प्रश्न है कि यदि युक्ति अनुमान है तो इसे मुख्य प्रमाण क्यो नहीं माना जाता, 
यह अमुख्य क्यो है। इसका उत्तर अभिनव फिर से संरचनात्मक शब्दावली मे देते है 
अनुमान की अमुख्यता का कारण उसकी प्रामाणिकता को लेकर नही है, बल्कि हेतु को 
लेकर है। अनुमान का आधार लिङ्ग है। जिसे हम लिङ्ग के रूप मेँ ग्रहण करते है. उसके 
स्वभाव का अवधारण बहत कठिन है। कार्यरूप हेतु दो प्रकार का है ~ कार्य ओर स्वभाव। 
साथ ही इसका कारण पाँच प्रकार का है - कारण, संयोगी, समवायी, विरोधी ओर 
लैङ्िक।२५ यह कार्य है, यह इसका स्वभाव है, यह इसका कारण है, यह इसका संयोगी 
२१. न केवलं साक्षादनुभवयोजनात्मिकैव युक्तिः, यावत्‌ स्मृतिद्रारेण अपि अनुभवयोजनाल्मिका सेति दर्शयता ` 
विततस्वभाववस्तु-व्यवस्थापनमिव विततकालवस्तुव्यवस्थापनमपि इत्थं युज्यते। ~ तदेव, पृ. १४२ 
२२. प्रमाणयोजनात्मकं प्रमातृस्वातन्त्र्यमेव युक्तिरिति प्रत्यभिज्ञातत््ववित्‌। - तदेव, २, पृ. २०१ 
२३. यत्किचिदपि अङ्गीकुर्वता अवश्यमेव पर्यन्ते प्रमातृस्वातन्त्रयमेव ज्ञानक्रियाशक्तियोजनात्मकम्‌ 
अङ्गीकर्तव्यम्‌ इति असकृदुक्तम्‌। लोकेऽपि च उपाययोजनामेव स्वातन्त्रयोत्थापितं युक्तिरिति प्रसिद्धम्‌ 
युक्त्या कुरु, युक्त्या संकटादुत्तीर्णोऽस्मि। - तदेव 
२४. ननु युक्तिरनुमानं यदि, तथापि कथमियममुख्या। - ईप्र.वि.वि., ३, पृ. ८६ 
२५. "कार्यदि' इति कार्यस्वभावद्रयरूपं कार्य, कारणं संयोगि समवायि विरोधि चेति लैङ्गिकमिति वा 
पञ्चकरूपम्‌।- तदेव; इन शब्दों का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं है ओर पञ्चक का गणना क्रम भी प्रतिपादन 
की भाषा से बहुत समंजस नही बैठता, पर इससे अभिनव के मुख्य मन्तव्य पर आंच नही आती। 
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हे, यह इसका नियमतः विरोधी है ओर फिर यह योगीच्छा से जन्य है या योगिनिर्माण 
सोभिन्नहैया लौकिक है, ये सारी बातें दुर्लक्ष्य होने के कारण कार्य आदि लिङ्ग के स्वरूप 
का यथातथ्य निर्धारण लगभग अशक्य है।* हेतुगत सीमाओं के कारण तर्कं को, अनुमान 
को, प्रत्यक्ष ओर आगम की तुलना में अप्रतिष्ठित कहा जाता है, पर उससे प्रत्यभिज्ञा दर्शन 
मं अनुमान की प्रमाणता खंडित नहीं होती। क्योकि आभास को ही वस्तुसत्‌ मानने वाली 
इस विचारधारा मे परमेश्वर की इच्छा, जिसे सामान्यतः नियति कहा जाता है, से इन 
आभासो की कार्य ओर कारण इत्यादि रूपों मे नियमवत्‌ प्रतीति प्रमातृगत विविधता के 
अनुसार आभासां के संयोजन वियोजन से होती रहती है। इस प्रतीति को नकारा नही 
जा सकता ओर न उसकी वस्तुता को। आभासनियम की इसी सीमा में अनुमान की 
प्रमाणता है। अनुमान की सीमा है कि वह वस्तुता का बोध कराता है, पर इसकी पूरी 
गहराई तक नहीं पहंचता। अतः अनुमान पर हम सर्वथा भरोसा नरह कर सकते, जितना 
आगम ओर प्रत्यक्ष पर कर सकते है। इसी अर्थ मेँ यह अमुख्य है। 


अनुमान-लक्षण 


अनुमान की शास्त्रीय परिभाषा उत्पल सौत्रान्तिकों के बाह्याथनुमेयवाद को 
पूर्वपक्षतया उपस्थापित करते समय अपनी वृत्ति में देते है। अभिनव की टिप्पणी से लगता 
हे कि वे इसे अनुमान की प्रामाणिक परिभाषा मानते है।८ उत्पल की परिभाषा है : पहले 
अवभात (ओर इस कारण प्रमातृ-चेतना में) अन्तःस्थित अर्थ के विषय मे उससे 
नान्तरीयक अर्थ (अविनाभूत सहचारी अर्थान्तर के इस समय) के दर्शन की सामर्थ्य से 
उस-उस देशकाल आदि की योजनापूर्वक विमर्शन अनुमान है।* सरल शब्दों मे अनुमान 
विमर्शन है, उसका विषय है चेतना मे अंतःस्थित वह अर्थ, जो चेतना को पहले अवभात 
२६. इत्येवंभूतो यः का्यदिभावः, स दुर्लक्षः सन्नपि अवधारयितुमशक्यो यस्य, तथाभूतं लिङ्गम्‌। [.....1 
योगिनिर्मितं वा इदं स्यात्‌, इतरत्‌ वा लौकिकमित्यपि न अवधारयितुं शक्यम्‌।-तदेव, पृ. ८६-८७ 
२७. अप्रतिष्ठितत्वेऽपि तु तर्कस्य न अस्मददर्शनस्य खण्डना काचित्‌। आभासमानवस्तुवादे हि परमेश्वरेच्छया 
अयमाभासनियमः। सा च वैचित्र्येण आभासानुत्थापयन्ती तत्संयोजनवियोजनवैचिव्रयेण च प्रमातृन्‌ 
विचित्रीकुर्वाणा अपर्यनुयोज्या, इत्येतावदेव न्यायमवतिष्ठते। तदयम्‌ अलब्धगाध एव तर्कः शोभते। [.....1 
सर्वथा अनुमाने न आश्वसितव्यम्‌, अपितु आगम एव। - तदेव, ३, पृ. ९६; इस बिन्दु पर हमने 
आगम-प्रकरण में भी विचार किया है। 
२८. प्रथमं सूत्रभागं (अनुमानम्‌ इति "अनुमानमनाभातपूर्वे' [ईप्र.का. १/५/८] इत्यत्र) गम्यमानार्थनिरूपणेन 
स्फुटयति पूर्वावभात' इत्यादिना “अनुमानम्‌“ इत्यन्तेन। - ईप्र.वि.वि., २, पृ. १५५ 
२९. पूरवविभातान्तःस्थित एव अर्थ नान्तरीयकार्थदर्शनवशाद्‌ तत्तदेशकालादियोजनया विमर्शनम्‌ अनुमानम्‌। 
~ वृत्ति (१/५/८) 


अनुमान | ११९ 


हो चका है। उसके साथ नियमतः अविनाभूत(नान्तरीयक) दूसरे अर्थ के प्रत्यक्ष के बल 
सो (उस पूर्वावभात अंतःस्थ अर्थ का) तत्तत्‌ काल ओर तत्तत्‌ देश की योजना करते हए 
विमर्शन अनुमान है। इस लक्षण में प्रमाण ओर प्रमिति दोनों समवेत है। देश-काल आदि 
की योजना तक प्रमाणांश है, ओर विमर्शन प्रमाणफल या प्रमांश है। अभिनव का 
स्पष्टीकरण इस लक्षण को पूर्ण बनाता है ओर एक अर्थ में परिष्कार भी करता है। उनके 
तीन बिन्दु ह। एक, अनुमान विशुद्ध विमर्शन न होकर विकल्पनविशेष हे। दूसरे, पूर्वं शब्द 
के ग्रहण के बावजूद भी अंतःस्थ अर्थं की अपरकालीन स्थिति से यहोँ हमारा संबध ह। 
तीसरे, विमर्शनमात्र अनुमान नहीं है अपितु प्रापि ओर प्रवृत्ति के योग्य यह वस्तु (पूर्वावभात 
अंतःस्थ अर्थ की पश्चात्तनी अनुमानकाटीन वृत्ति) हि, इस प्रकार का निश्चयात्मक विमर्शन 
है। इस प्रकार विकल्पनविशेष के रूप मेँ अनुमान का एकमात्र आग्रह एेसी वस्तु की सत्ता 
को सिद्ध करना है जो देश ओर काल आदि की योजना के सहारे किसी अर्थक्रिया की 
प्राति या प्रवृत्ति के योग्य है। अनुमान के इस स्वरूपाड्न में बौद्धो का प्रभाव स्पष्ट दिखाई 
देता है। बौद्ध भी अनुमान का विषय सामान्य मानते हैँ ओर यह कृतकार्य तभी होता 
है, जब इसे विशेषित या विकल्पित या व्यष्टीकृत किया जा सके। नान्तरीयक अर्थ ओर 
देश, काल की योजना से ही यह संभव हो पाता है। शैव बौद्धं से सहमत जान पडते 
है, पर दो अन्तरो के साथ। एक तो, बौद्धो की भांति यहां सामान्य, देश ओर काल 
बुद्धिनिर्माण नहीं है, वस्तुसत्‌ हैँ ओर दूसरे, शैवं की दृष्टि को केवल सामान्य के 
विशिष्टविकल्पन के शब्दों मे पूरी तरह नर्हीं समञ्या जा सकता। 


संब॑धन की पूरी प्रक्रिया, चाहे वह ज्ञानक्षेत्रीय हो या कारणक्षेत्रीय, अततः अन्तः 

के बहिष्करण के प्रतिमानक से ही घटित होती है। पूर्वावभात अर्थ, जो संस्कारशेषतया 
अन्तःस्थ है, की शारीरिक व्यापार पर्यन्त प्रवृत्ति का जन्म बाह्यतया विच्छिन्न रूप में भासित 
अनुमान के द्वारा तभी हो सकता हि, जब वह देश-काल से विशिष्ट हो। अतः सामान्य 
के विशेषीकरण की अपेक्षा यह अन्तः के बहिष्करण की प्रक्रिया अधिक है। इसलिए 
अभिनव इस विकल्पन को पुनर्परिभाषित करते हए कहते हँ विशिष्ट देश ओर काल से 
३०. विकल्पनविशेष एव च अनुमानम्‌। [.....1 पूर्वशब्दोपादानेऽपि अन्तःस्थितत्वस्य अवरकालतावृत्ति- 
व्यङ्गया। न च यपिमर्शनमात्रमनुमानम्‌, अपितु प्रापतिप्रवृत्तियोग्यवस्तुनिश्चयरूपम्‌। - ईशप्र.वि.वि., २, पु. 


१५६ 
३१. अनुमानं तु लिङ्खदर्शनान्‌ निश्चिन्वत्‌ प्रवृत्तिविषय दर्शयति। - न्या.बि.टी. (१/१) 
३२. तस्य अनुमानविकल्परूपतायामपि प्रामाण्यं साधयितुमाह [.....] अन्तःस्थितसंस्कारशेषस्य 


बहीरूपतावभासनलक्षणेन विच्छेदमात्रेण आभासितेन अपि विशिष्टौ देशकालो विना 
कायीयव्यापारप्रवृत्तिपर्यन्तप्रवृत्तिजिननम्‌ अनुमानेन न कृतं भवेत्‌। ~ ईप्रवि.वि., २, पु. १६ 
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आलिङ्गित प्रवृत्तियोग्य अर्थ के विषय मे होने वाला विकल्पन अविसंवादक होने के नाते 
अनुमान प्रमाण कहलाता है 


इस अवसर पर अभिनव हमे सतर्क करना चाहते है। प्रवृत्तियोग्यतया विशेषीकरण 
विकल्पनव्यापार का अङ्ग है. अनुमेय अर्थात्‌ अनुमान के विषय का स्वरूप नहीं है। यहाँ 
शङ्का हो सकती है कि दिखाई पड़नेवाला धूम (हेतु) विशेष है, उसी से विशिष्ट अग्नि की 
सिद्धि की जा रही हं, अतः विशेष का ही अनुमान होना चाहिए, जबकि व्यापत्ति सामान्यो 
मे ही होती है। अतः अनुमान का विषय सामान्य है (“सामान्य-विषयम्‌ अनुमानम्‌“). 
यह सिद्धान्त खंडित हो जाता है। अभिनव के अनुसार उत्पल इस शंका को खारिज करते 
ह कि अनुमान का अनुमेय विशेष है, सामान्य नही। कारण, अनुमान के तीन अङ्ग हैँ - 
(१) अन्वय, (२) व्यतिरेक ओर (३) पक्षधर्मता। पक्षधर्मता (हेतु का पक्ष मं होना - पर्वत 
पक्ष मे धूम हेतु का होना अर्थात्‌ धूम में पक्षधर्मता है) तो सद्यःप्रत्यक्ष से प्राप्त है। प्रत्यक्ष 
से अनुगृहीत व्याप्ति विशेष को अनुमान का विषय बनने नहीं देती, क्योकि विशेषांश (धूम 
का वह रूप जिससे अग्नि का अनुमान कियाजा रहा है) तो वर्तमान प्रत्यक्ष से सिद्ध है 
ओर व्याप्ति में आधाराधेयता का स्फुरण "जहाँ - जहाँ इस प्रकार सामान्यभाव से ही होता 
है। अतः सामान्य ही अनुमेय होता है।५ उसकी प्रवृत्ति योग्यता का निर्धरण देशकाल आदि 
की योजना द्वारा होता है। अतः विमर्शिनी मे अभिनवगुप्त अनुमान की नई परिभाषा देते 
हँ : जब पक्ष ओर हेतु दोनों सुनिश्चित हों (उनके विषय में कोई संदेह न हो) ओर हेतु 
तथा साध्य की व्याप्ति का स्मरण हो रहा हो, तो अनुमान का व्यापार केवल यह सिद्ध 
करना है कि साध्य वस्तुतः पक्ष मे विद्यमान हेै।२ 
अनुमान के स्वरूप प्रतिपादन मे अभिनव एक नई संरचनात्मक भक्किमा का आश्रय 
३३. विशिष्टदेशकालालिङ्गितेऽर्थे प्रवृत्तियोग्ये यत्‌ विकल्पनं तत्‌ प्रमाणरूपम्‌ अविसंवादकतया अनुमानम्‌ 
उच्यते। - तदेव, २, पृ.१६२ 
३४. तत्रेति धर्म्यशेन च विशेषेण तद्विशिष्टोऽग्निः साध्यते इति विशेषोऽनुमेयः स्यात्‌। इत्याशङ्क्याह 
"धर्मप्रत्यक्ष इति। अन्वयव्यतिरेकवत्‌ पक्षधर्मता अपि नाम तृतीयमङ्गमनुमानस्य। सा च प्रत्यक्षेण 
अधुनातनेन गृहीता इति प्रत्यक्षविकल्पानुगृहीतो व्याप्तिविकल्पोऽनुमानस्य न विशेषविषयतामानयति 
विशेषांशस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ आधाराधेयतायाश्च व्याप्तौ सामान्येन स्फुरणात्‌। - तदेव, पृ. १६३ 
३५. इह धर्मिणि सिद्धे सिद्धेन हेतुना स्मर्यमाणव्याप्तिकेन साध्यधर्मयोगव्यवच्छदोऽनुमानव्यापारः। - ईप्र.वि,, 
१, पु. ३८६। शब्दशः इसका हिन्दी रूपान्तर है : सिद्ध धर्मी (पक्ष) मे व्याप्निस्मरणविशिष्ट सिद्ध 
हेतु द्वारा साध्यधर्म कौ अन्य से संबध की व्यावृत्ति कराना (अर्थात्‌ पक्ष की साध्यधर्मवत्ता का बोधन) 
अनुमान का व्यापार है। “साध्यधर्मायोगव्यवच्छदः* की भास्करकृत व्याख्या है ; 
साध्यधमन्यिसंबंधव्यावृत्तौ अयोगः असंबंधः, साध्यधर्मेण तद्रत्वम्‌। - भा.. १, पृ. ३८६ 
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लेते है। प्रत्यक्ष ओर अनुमान में भेद का मुख्य आधार उनके स्रोत को लेकर है। प्रत्यक्ष 
अर्थ की सामर्थ्य से उत्पन्न होता है ओर अनुमान अर्थान्तर की सामर्थ्य से।* इस ओर 
से प्रसङ्घान्तर से पहले भी इगित किया जा चुका है। यह अर्थान्तर है - कार्यरूप या 
स्वभावरूप हेतु। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि प्रतिफलित प्रतीति या बोध 
भी अर्थविषयक न होकर अथन्तरिविषयक होता है। उदाहरण के लिए आभासान्तर शिंशपा 
(शीशम) ओर धूम से क्रमशः आभासान्तर वृक्षत्व ओर अग्नि का ज्ञान अनुमान को 
व्यवहित ज्ञान कहे जाने का यह भी एक महत्वपूर्णं कारण हे। प्रत्यक्ष ओर आगम मं ज्ञान 
का विषय अर्थ है, अतः वहौँ ज्ञान व्यवधानरहित है। अनुमान मेँ ज्ञान का विषय अर्थान्तर 
है, अतः वह एक अतिरिक्त अर्थ से अंतरित है। सामर्थ्य का अभिप्राय है अर्थान्तर (हेतु) 
की अर्थान्तर (साध्य) की नान्तरीयकता से जन्य सामर्थ्य से, जो व्यापत्ति मे उपलक्षित होती 
है। 


व्याप्ति का आधार नियत्युपजीवी कार्यकारणभाव : हेतु की पुनर्परिभाषा 


अनुमान का आधार व्याप्ति है। व्याप्ति एक पारिभाषिक शब्द है, जो एक अर्थान्तर 
के दूसरे अर्थान्तर के साथ, साध्य के हेतु के साथ, संबंध को परिभाषित करता है : जहां 
साध्य अर्थान्तर व्यापक है ओर हेतु अर्थान्तर उसका व्याप्य। इस संबंध का निर्धारण ओर 
ग्रहण सार्वभौमिक नियम पर आश्रित है। ये सार्वभौमिक नियम दो हैँ - कार्यकारणभाव ओर 
सामानाधिकरण्य, जिन्हें शैव बौद्धो से ठे ठेते हैँ ओर उन्हीं की भाति उन्हे क्रमशः 
तदुत्पत्तिनियम ओर तादात्म्य-नियम के नाम से भी पुकारने में संकोच नहीं करते। ५ 


३६. प्रत्यक्षमर्थसामर्थ्यात्‌, अनुमानम्‌ अर्थान्तरसामर्थ्यात्‌। - ई.प्र.वि.वि., ३, पृ. ८२ 

३७. अनुमानजा तु प्रतीतिः आभासान्तरात्‌ कार्यरूपात्‌ स्वभावभूतात्‌ वा आभासान्तरे प्रतिपत्तिः। - ईप्र.वि.. 
२, पु. ८४ | 

३८. “सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त के अनुसार "तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति का सिद्धान्त" धर्मकीर्ति की नवीन उदभावना 
है। ओर यह धर्मकीर्ति की बौद्धदर्शन को एक नवीन देन है। इसके अनुसार अविनाभावनियम ही 
अनुमान का अंग है। यह अविनाभावनियम दो प्रकार से गृहीत होता है। एक तो कार्य-कारण- 
भाव से; जैसे धूम अग्निका कार्य है, वह अग्नि के बिना नहीं हो सकता। इस कार्य-कारण-भाव 
से यह निश्चय किया जाता है कि धूम का अग्नि के साथ अविनाभावनियम है। दूसरे तादात्म्य से 
अविनाभाव-नियम का निश्चय किया जाता है, जैसे “शिंशपा होने से यह वृक्ष है।* शिंशपा एक 
वृक्ष है इसलिए शिंशपा का स्वभाव है ~ वृक्ष होना, अथवा शिंशपा का वृक्ष विशेष से तादात्म्य 
है, शिंशपात्व वृक्ष के बिना नहीं रह सकता। इसी से शिंशपात्व का वृक्षत्व के साथ अविनाभाव 
का नियम है (शिंशपात्वं हि वृक्षत्वं विना न भवतीति नियमः)। इस प्रकार कार्य-कारण-भाव या 
तादात्म्य से होने वाला ही अविनाभावनियम होता हैः स च प्रतिबन्धः साध्येऽर्थं लिङ्गस्य। 
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तादात्म्यनियम को स्वभावनियम ओर तदुत्पत्ति को हेतुहेतुमद्भाव की संज्ञा से भी कहा 
जाता हं। "यह वृक्ष हे क्योकि यह शीशम है" (वृक्षोऽयं शिंशपात्वात्‌) यहाँ हमें तादात्म्य- 
नियम ओर “पर्वतो वहिमान्‌ धूमत्वात्‌“ जैसे स्थलों मे तदुत्पत्ति-नियम दिखाई देता है। नियम 
शब्द इस अर्थ मे अन्वर्थ हे कि इनका निर्धारण एक व्यवस्था से अनुशासित ओर नियमित 
हे जिसे इस संप्रदाय में नियति या नियतिशक्ति कहा गया है।* मालिनीविजयवार्तिक में 
अभिनव लोलट नामक गुरु (संभवतः लोष्ट नामक आलंकारिक ओर स्पन्दकारिकाओं के 
वृत्तिकार के रूप से स्मृत आचार्य से अभिन्न?) का उल्लेख करते है, जो अनुमान के 
प्रामाण्य का एकमात्र निबन्धन उसका ईश्वरपेक्ष होना मानते है।* नियति का यह नियमन 
जितने देश ओर काल में प्रभावी रहता है उतने ही देश-काल में अनुमान प्रमाण होता 
है।*१ वस्तुद्रय का होना ही कार्यकारणभाव नहीं है, बल्कि उनका नियम से विशिष्ट होना 
कार्यकारणभाव है। उस नियम मे दूसरे की अपेक्षा अंतर्निहित है।* नियम या नियतता का 
एकमात्र स्वरूप है कारण ओर कार्य रूप पदार्थो की एक दूसरे से नियत अवियोग रूप 
अपेक्षा।४२ 


नियति के अधीन कहने की सीधी सी व्यंजना यही है कि शैवं के समक्ष कोई 
एेसी व्यवस्था, कार्यकारणभाव, सार्वभौम नियम एेसा भी है जो नियति के अधीन नहीं है। 
हम देख आए हैँ कि योगी की इच्छा में एेश्वरी सृष्टि की अर्थक्रिया के तुल्ययोगक्षेम वाली 


वस्तुतस्तादात्म्यात्‌ साध्याथरदुत्पत्तेश्च। (न्या.बि.२/२१-२२) यही बौद्ध दर्शन में प्रतिबन्ध या 


स्वभाव-प्रतिबन्ध कहा जाता है। [.....] इस स्वभाव-प्रतिबन्ध के कारण ही एक वस्तु दूसरी की 
बोधक या गमक होती हैः “स्वभावप्रतिबन्धे सत्यर्थोऽर्थ गमयेत्‌।*...(न्या.बि.टी. २/२०)। - बौ.द.वि,., 
पृ. १५३-५४ 


३९. वस्त्वन्तरस्य (हेतोः) च तेन (वस्त्वन्तरेण साध्येन) साकं कार्यकारणभावनियमः 
सामानाधिकरण्यनियमश्च ईश्वरनियतिशक्त्युपजीवन एव अवधार्यो भवति नान्यथा। - ईप्र.वि., २, 
पृ. ८४ 

४०. एवमीश्वरसपेक्षानुमानैकप्रमाणता।। 
निर्णीता लोलटाख्येन गुरुणा लोकसंमता। - मा.वि.वा. १/७७७-७८ 

४१. येन यावति नियतिर्ज्ञाता तावति देशे काले वा अनुमानं प्रमाणम्‌। - ईप्रवि., १, पृ. ८४ 

४२. ननु वस्तुद्रयमात्र न कार्यकारणभावः, अपितु नियमविशिष्टं तत्‌. स नियमश्च परापेक्षामपि आपादयति। 
- ई.प्रवि.वि., ३, पृ. २२१ 

४३. नियततामेव स्पष्टयति यावत्‌“ इति नियतो योऽन्योन्यमवियोगस्तदेव रूपं यस्या 
अपेक्षायास्तच्छरीरसाररूपं यस्याः कार्यकारणतायाः। -तदेव, ३, पृ. २२४ 
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सृष्टि की पृरी सामर्थ्य है।*५ इससे स्पष्ट है कि यहाँ दो प्रकार के कार्यकारणभाव मान्य 
हए है, नियत्यनुवर्ती ओर नियत्युल्लंघी। लौकिक या अनुभवजगत्‌ का कार्यकारण पहले 
प्रकार का कार्यकारणभाव है ओर लोकोत्तर अर्थात्‌ योगी या ईश्वर का कार्यकारणभाव दूसरे 
प्रकार का कार्यकारणभाव है।*५ शैवों के लिए दोनों मे विरोध नर्ही है. अपितु नियत्युह्घी 
नियत्यनुवर्ती स्वातन्त्र्य का घनीभाव है। कठिनाई यह है कि योगिसृष्टि उस नियमन ओर 
व्यवस्था के मूल पर ही कुठाराघात करती है. जिसकी अभिव्यक्ति कार्यकारणभाव द्रारा 
होती है। यदि प्रसिद्ध कारण को छोडकर दूसरे कारण से त्रन्य कार्य के तुल्य कुलशील 
वाले कार्य उत्पन्न हो सकते ह, तो अनुमान के द्वारा किसी भी निर्णय पर निश्चयपूर्वक 
पहुंचने का हमारा आधार ही खतरे मे पड़ जाएगा।५५ 


दो वस्तुओं के मध्य संबंध के नियामक तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति नाम दो नियमों 
का उल्वेख ऊपर हआ है। क्रमशः इन्हे स्वभाव-कारणता ओर जनक-कारणता भी कहा 
जा सकता है। शीशम होने के कारण ही शीशम का पेड, पेड कहलाता है ओर धुएं को 
जन्म दे सकने के कारण अग्नि, अग्यि। अनुमान का प्राण व्याप्ति, हेतु ओर साध्य का 
अव्यभिचरित नान्तरीयक संबध, इसी पर आश्रित है। परन्तु नियत्युह्ुघी कार्यकारणभाव 
मे योगीच्छा से शीशम अपने वृक्षस्वभाव से वंचित हो जाएगी ओर अग्नियातो धूम को 
पैदा ही नहीं करेगी या आग के बिना ही धूम उत्पन्न होने लगेगा। एेसी स्थिति मं 
अनुमानजन्य व्यवस्थापनात्मक प्रमाणम्यदा के भङ्ग होने का अनिष्ट प्रसंग उठ खड़ा 


होगा ५५ 


एक क्षण के लिए यहां रुकना उचित होगा। शैवों के सामने तीन चुनौतियां थीं 
जिनसे उन्हं सफलतापूर्वक जुञ्चना था। एक तो, योगिसृष्टि जो शैवों की तत्त्वमीमांसा का 
जीवनदायी सूत्र थी को सुरक्षित रखते हए अनुमान की शक्यता तथा प्रामाणिकता का 
उपपादन करना। दूसरे, स्वभाव-कारणता (तादात्म्य) मानने पर हेतु ओर साध्य की 
स्वरूपगत एकता से उठने वाले प्रमाणतया अनुमान के मौलिक व्यापार -अज्ञात का ज्ञापन- 


४४. योगिनामपि मुद्रीजे विनैवेच्छावशेन तत्‌। 
घटादि जायते तत्तस्स्थिरस्वार्थक्रियाकरम्‌।। - ईप्र.का. २/४/१० | 

४५. स चायं द्वितीयः कार्यकारणभावो लौकिकान्वयव्यतिरेकसिद्धप्रसिद्धकार्यकारणभावविलक्षणत्वात्‌। - 
प्रवि. 26 

४६. ननु यदि प्रसिद्धकारणोघ्लङ्घनेनापि तत्कार्यतुल्यवृत्तान्येव कार्याणि जायन्ते, भग्रास्तर्हिं अनुमानकथाः। 
- तदेव, २, पृ. १७३ 

४७. ईप्रवि., २, पु. १७५ 
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के विखण्डन की अनिष्टापत्ति से बचना। ओर तीसरे, व्यवहार मेँ भी (प्रमाण भी 
व्यवहारसाधन है) वस्तु की सत्ता ओर नियत्यनुवर्तिता को बनाए रखना, ताकि अनुमान 
वस्तुनिष्ठ ज्ञान दे सके। 


इन तीनों चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए प्रत्यभिज्ञा नैयायिक 
प्रतिपक्षी बौद्ध नैयायिको की शंकाओं का ओर उन्हीं की युक्ति-शय्या का अनुकूलन अपने 
पक्ष मँ करने का प्रयास करते है। ये तीनों ही कामवे एक ही प्रयत्न - केवल हेतु की 
पुनर्परिभाषा ~ द्वारा करते है। धर्मकीर्ति द्वारा उपस्थापित कार्य (धूम आदि) या स्वभाव 
(शिंशपात्व आदि) को वे भी हेतु मानते है, शर्तं यह है कि प्रमाणान्तर से (अभिनव इसका 
अर्थ ठेते ह लोकप्रसिद्ध से) यह निश्चय हो कि यह हेतु योगीच्छाजन्य निर्माण या सृष्टि 
नहीं हे।*५ एसे निश्चय के अभाव में यह हेतु न होकर हेत्वाभास होगा।५ इसका स्पष्ट 
निहितार्थ यह है कि नियत्यनुजीवी सृष्टि में ही कार्य या स्वभाव हेतु हो सकता है, इसके 
लिए आवश्यक पूर्वदशा है यह निश्चित कर लेना कि नियत्युद्घी सृष्टि का कार्य या स्वभाव 
नही है।° एेसा होने पर अनुमान अश्षुण्ण रहेगा। 


शैव यह मानते हैँ कि व्याप्ति संबंध, फलतः तच्न्मा अनुमान, मूलतः कार्यकारणभाव 
पर निर्भर है। ऊपर उद्टिखित दोनों हेतुओं मे से कार्य हेतु को लेकर उसके कारणता- 
संबध पर शंका नहीं होती क्योकि कार्य परिभाषया कारण की अपेक्षा करता है, पर समस्या 
आती है स्वभाव हेतु को लेकर। वहाँ कार्यकारणभाव को कैसे प्रवेश मिलेगा। इनके अनुसार 
स्वभावहेतु को दो वर्गोमे बाटा जा सकता है : (१) एक, वह जिसमे कार्यकारणभाव 


४८. योगिनिमणिताऽभावे प्रमाणान्तरनिश्चिते। 
कार्य हेतुः स्वभावो वाऽतएवोत्पत्तिमूलजः।। ~ ई.प्र.का. २/४/११ 

४९. अत एव कार्य स्वभावो वा तदुत्पत्तिगर्भो योगिनिर्मितत्वाभावनिश्चयाभावे हेत्वाभासः। -वृत्ति (२/४/११) 

५0. अभिनव यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहते हैँ कि योगिसूष्टि के अभाव के निर्णय का संबंध सिर्फ 
स्वभाव-हेतु की उत्पत्ति से है, स्वभाव से नहीं। योगिसृष्टि मे उत्पत्ति मे कारण का विपयसिन 
संभव है, पर स्वभावताविपर्यय वदतो व्याघात है- क्या कभी नील रहता हआ भी अनील हो सकता 
ह : तद्योगिजन्यत्वम्‌ अवह्िकस्य धूमस्य सद्यं नाम, स्वभावस्य तु कथं विपयसिसंभावना। नहि नीलं 
सदेवानीटं योगीच्छया भवति इति कश्चित्‌ प्रामाणिकः प्रतीयात्‌। (ईप्र.वि., २, पृ. १७८-७९) भास्कर 
अभिनव के इस संकेत को अच्छी तरह से पकडते है। उनका कथन है कि प्रायः वसतु अपने 
प्रसिद्ध कारण से जन्म लेती है, अपवादतया एेसा कभी ही होता है कि योगीच्छा से जन्म ले, 
प्रसिद्ध कारण से जन्म न ले। अतः स्वभावहेतु को लेकर केवल उत्पत्ति के समय योगिनि्मणिता 
के अभाव का निर्णय करना है, अपने साध्य को सिद्ध करने के समय नहीं : उत्पत्तिमात्रे एव 
निर्माणत्कभासो निर्णेयः न स्वसाध्यसाधने। - भा., २, पृ. १८२ 
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स्फुटरूप से गर्भित है अर्थात्‌ कार्यकारणभाव छिपा हुआ है, ओर (२) दूसरा, जो इससे 
विपरीत है।" “पर्वतो वहिमान्‌ धूमव््वात्‌" यह पहले का उदाहरण है। धूमवान्‌ (पर्वत) का 
अग्निमतत्व (तत्र अग्निः) एेसा स्वभाव तभी संभव है जब धूम अग्नि से ही सिद्ध हो॥५ दूसरे 
का उदाहरण है “यह पेड है, शिंशपा होने के कारणः (वृक्षोऽयं शिंशपात्वात्‌)। यहा वृक्षत्व 
रूप जो साध्य है उसकी शिंशपामात्र के साथ जो अनुबंधिता है=उसके होने पर होना= 
(शिंशपा के होने पर वृक्ष का होना" यह कार्यकारणभाव से ही सध पाती है। यहां एक 
स्वभाव दूसरे स्वभाव में नियत होकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार दोना हेतु कार्यकारणभाव 
के आयत्त होते है। पर स्वभावहेतु के दूसरे भेद मे स्वभाव होने के नाते तादात्म्य माना 
जाए ओर कार्यकारणभाव न माना जाए, तो उसे युक्तितः अकिंचित्कर ओर निष्कर्षतः 
असिद्ध मानना होगा। क्योकि हेतु की सिद्धिसे ही साध्य की सिद्धि हो जाएगी, अतः 
अनुमान अप्रसक्त ओर अर्थहीन होगा।* यदि दोनों को भिन्न माना जाए तो कार्यकारणभाव 
को लाना ही पड़गा।^ बौद्धं की बात को यदि मान भी लिया जाए कि स्वभाव हेतु से 
केवल व्यवहार की सिद्धि होती है जैसे ^तरुरयं वृक्षत्वात्‌" (यह पेड है, पेड के स्वभाव 
वाला होने के कारण) मे, वस्तु की नर्ही।^ तो प्रश्न है कि व्यवहार क्या है? व्यवहार 
भी ज्ञान ओर अभिधान, बोध ओर कथन, रूप कार्य ही है। शब्दव्यवहार मेँ संकेतनियम 
की नियतता के कारण यहाँ नियतिशक्ति अर्थात्‌ नियमन को स्वीकार करना बौद्ध नैयायिक 
की विवशता है, अन्यथा व्यवहार साड्कर्य को बचाना असंभव हो जाएगा।* इसलिए शिंशपा 
ओर वृक्ष मे इसी स्वभावहेतु के अग्रह से सामानाधिकरण्य (दोनों का समान अधिकरण 


५१. इह द्विविधः स्वभावहेतुः स्फुटगर्भितकार्यकारणभावो विपरीतो वा। - ईप्र.वि.वि., ३, पृ. १९७; 
ई.प्र.वि., २, पृ. १७९ भी : इह द्विविधो हि स्वभावहेतुरन्तर्लीनिकार्यकारणभावस्तद्विपरीतश्च। 

५२. अभिनव साफ कहते हैँ कि यहां उनके प्रतिपक्षी बौद्ध हैँ क्योकि वैशेषिक शिंशपात्व ओर वृक्षत्व 
को भिन्न सामान्य मानते है, स्वभावता नहीं : बौद्धानाम्‌ इति काणादादययस्तु भिन्ने एते सामान्ये कथयन्तो 
न स्वभावतामनुमन्यन्ते। - ईप्र.वि.वि., ३, पृ. १९८ 

५३. विमर्शिनी मेँ अभिनव दूसरा दृष्टान्त भी लेते है “अनित्योऽयं कृतकत्वात्‌ (यह अनित्य है, क्योकि 
यह बनाया गया है) (२, प्र. १७९, १८१)। हमारा प्रयोजन एक से ही चल जाता है। 

५४. अभेदे तु आभासस्य हेतुसिद्धावेव साध्यस्य सिद्धत्वात्‌। ~ ई प्रवि. २, पर. १७९; भास्कर यहां 
आश्रयासिद्धि हेत्वाभास के साध्यसिद्धत्व नामक भेद की आशंका करते है। - भा., २, पृ. १७९ 

५५. स्वभावोऽपि स्वभावान्तरनियतो यो जातः तत्र उत्पत्तिरेव कार्यकारणभावात्मिका मूलम्‌। - तदेव, 
पृ. १९७ 

५६. मिलाइये : वृक्षव्यवहारयोग्योऽयं शिंशपाव्यवहारयोग्यत्वात्‌। ~ न्या.बि.टी. २/१६ 

५७. व्यवहारश्च ज्ञानाभिधानात्मा कार्य एव, तत्र च नियतिशक्तिरङ्गीकृता भवतापि। - ई.प्र.वि., २, 
पु. १८०। भास्कर की टिप्पणी है : अन्यथा व्यवहारसांकयपित्तेरिति भावः। ~ भा. २, पृ. १८० 











१२६ काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


होना) को नियत - नियमायत्त ~ मानना होगा। सारी व्यावृत्तियों (विशेषो) ओर सारे 
सामान्यो मे यही स्थिति निरपवाद रूप से मिलती है।*८ वस्तुतः अभिनव शब्दव्यवहारसाधन, 
वस्तुव्यवहारसाधन ओर वस्तुसाधन में अंतर करते हैँ। व्यवहार का अर्थ यहां 
शब्दव्यवहारमात्र है। /तरुरयं वृक्षत्वात्‌ में वृक्षत्वात्‌“ रूप स्वभाव-हेतु तरु-रूप 
शब्दव्यवहारात्मक कार्य का साधन है, न वह तरु-रूप वस्तु (कार्य) का साधन है ओर 
न तरु-वस्तु के व्यवहार रूप कार्य का।५ 


इससे स्पष्ट है कि बौद्ध दार्शनिकों के यहाँ हेतु ओर साध्य मे आभास-भेद अर्थात्‌ 
वस्तु-भेद न होने के कारण स्वभावहेतु पर आश्रित अनुमान वास्तविक ओर नवीन ज्ञान 
नहीं दे पाता, अतः हेतु हेत्वाभास ओर साध्य साध्याभास बनकर रह जाता है।९ एक तरह 
से देखा जाए तो प्रत्यभिज्ञा नैयायिक विशुद्ध प्रमाणमीमांसीय दृष्टि से बौद्धो से सहमत 
दिखाई देते है- स्वभावहेतु से सिद्धसाधनता को लेकर। परन्तु इसको वे अपनी तत्वमीमांसीय 
दृष्टि से जोड़ कर अपने को बौद्धो से अलग कर लेते हैँ उनके यहाँ व्यवहारसाधन प्रमाण 
की कसौटी ह मोहनिवारकता, न कि अपूर्वसाधनता। उनके यहाँ साध्य (महेश्वर) तो सिद्ध 
ही है, केवल स्वभाव हेतु (शक्तिमत्व) से तादात्म्य के नाते मोह-निवारण(शक्त्याविष्करण) 
द्रारा अव्यवहृत का लोगों से व्यवहार कराया जाता है। अपूर्वं अर्थात्‌ अनधिगत की सिद्धि 
तो कार्यहेतु द्वारा ही होती है। वे एक प्रकार से अनुमान केक्षेत्रकोदो हिस्सो मे बांट 
देते है- व्यवहारसाधन ओर अपूर्वसाधन। स्वभाव हेतु द्वारा व्यवहारसाधन रूप प्रमाण का 
मोहनिवारण में व्यापारण ओर कार्य हेतु द्वारा वास्तविक प्रमाण रूप अनुमान का व्यापारण, 
जहां प्रमाण का मौलिक कार्य अपूर्वं का साधन है। अभिनव प्रमाणमीमांसा की दृष्टि से 
इसे ही अनुमान मानते हँ ओर इसी अर्थ मे अनुमान का स्वतंत्र प्रामाण्य प्रतिपादित करते 
है। उत्पल की परिभाषा मे आए कार्यहेतु शब्द की निहतार्थता इसी मे मानते है।९ 


५८. व्यावृत्तीनामेषैव वार्ता, सामान्यानामियमेव सरणिः। - ईशप्र.वि., २, प्र. १८० 

५९. न इदं वस्तुनो, नापि वस्तुव्यवहारस्य साधनम्‌ अपितु शब्दव्यवहारस्य, तदर्थ मात्रपदं, शब्दव्यवहारश्च 
नियत्यपेक्ष इति किमत्र चित्रं साड्केतिकत्वेन अस्य प्रसिद्धिः। - ई.प्रवि.वि., ३, पृ. २१३ ; न तत्र 
वस्तुसाधनता [.....] एतच्च पययव्यवहारसाधनं, न तु वस्तुव्यवहारसाधनम्‌। ~ तदेव, पृ. २१०-२११ 

६०. तस्मात्‌ सर्वेषु स्वभावहेतुषु आभासभेदं विना व्यवहारमात्रसाधनमेव, हेत्वाभासमयत्वादेव अनधिको हि 
तत्र साध्याभासः। - ईप्र.वि., २, १८० ऊपर का अर्थ हमने भास्कर की महत्त्वपूर्ण टिप्पणी (अन्यथा 
इति शेषः। हेत्वाभासमयत्वात्‌ साध्याभेदरूपाश्रयासिद्धरूपत्वाद्‌ इत्यर्थः। - भा., २, पृ. १८०) के 
आलोक मे कियाहै। 

६१. ननु विकल्पमात्रमेव किमनुमानम्‌। नेत्याह अव्यभिचारी इति। स्वभावहेतुना तादात्म्यादेव तत्प्रमाणरूपं 
साध्यं सिद्धमेव सत्‌ व्यामोहव्यवहृतं व्यवहार्यते परं लोकः। कायहितुना तु अपूर्वं साध्यते इति तत्रैव 


अनुमान १२७ 


हम प्रकृत की ओर लौटते है। बौद्धो के विपरीत शैव स्वभावहेतु से भी प्रमाण के 


मौलिक व्यापार - अपूर्वं का साधन - की सिद्धि मानते है। वस्तु-संघटना की आधारभूत 
प्रक्रिया को लेकर शैवों ओर बौद्धं मे आकाश-पाताल का अंतर है ओर इसका मूल शैवं 
के आभासवाद मं निहित है। स्वभावहेतु मे उनकी मान्यता का आधार 
"आभासनिकुरुम्बात्मक स्वलक्षणवाद' है, जिसके अनुसार अर्थ आभाससामानाधिकरण्य या 
आभासमेलन रूप व्यष्टि या वस्तु है। अपने मत की विलक्षणता-ख्यापन के लिए वे बौद्धो 
के मत को निरंशस्वलक्षणवाद का नाम देते हए यह उद्घोषणा करते हैँ कि 
आभासनिकुरुम्बात्मक स्वलक्षणवाद के मूल में नियत्युपजीवी कार्यकारणभाव है।९ शैवं के 


६२. 


अनुमानस्य स्वतंत्रं प्रामाण्यम्‌। [.....] तत्‌ कार्यहितोरेव सर्वो प्रपञ्चः पल्ववप्रायः इत्याशयेन कार्यपदम्‌। 
- ईप्रवि.वि., २, पृ. १६१-६२। ऊपर ठेख भाग में आए महेश्वर, शक्तिमत््व, शक्त्याविष्करण 
शब्द प्रस्तुत लेखक द्वारा प्रयुक्त है। अभिनव शब्दशः एेसा कहते भी नहीं है, पर मुञ्ये लगता है 
कि मोहजन्य अव्यवहार को लाकर प्रत्यभिज्ञाशास्त्र के व्यवहारसाधनरूप पराथनिमान की योजना 
का अङ्ग बना देते है। 

तत्र च नियत्युपजीवी कार्यकारणभाव एव मूलमिति आभासनिकुरुम्बात्मकस्वलक्षणवादेन स्वमतेन 
स्वभावहेतुः समर्थितः। अधुना निरशस्वलक्षणवादेऽपि अभ्युपगमवादेन अङ्गीकृते स्वभावहेतौ अवश्यं 
कार्यकारणभाव उपजीवितव्य इति। ~ ईप्र.वि.वि., ३, पु. २०१। अभिनव का मानना है कि उनके 
मत में तो स्वभावहेतु का कार्यकारणभावमूकित रूप मे समर्थन तो सिद्धान्ततः होता ही है. बौद्धो 
मे भी अभ्युपगमवाद से इसे कार्यकारणभाव पर आश्रिततया ही उपपादितं किया जा सकता है। 
उनके अनुसार विकल्पों का स्वभाव है, एक का भेदन करना ओर फिर इस प्रकार से भेदित का 
अध्यवसाय के सहारे एकीकरण करना। इस प्रकार से सारे व्यवहारो के अध्यवसाय पर ही निर्भर 
होने के कारण उनमें गम्यगमकभाव तथा तादात्म्य दोनों की उपपत्ति की जा सकती है: 
ततस्तथाविधविकल्पाध्यवसायबलेन गम्यगमकभावश्च तादात्म्यं च भविष्यति सर्वव्यवहाराणाम्‌ 
अध्यवसायमुखप्रक्षित्वात्‌। (तदेव, पर. २०१-२०२) (अभिनव का मन्तव्य पूरी तरह से धर्मोत्तर का 
अनुवदन करता है : निश्चयपेक्षो हि गम्यगमकभावः [.....] ततो निश्चयारूढरूपापेक्ष एव तयोर्भदो 
युक्तः, वास्तवस्त्वभेद इति। - न्या.बि.टी. २/२१-२२)। इसलिए धर्मकीर्ति का कार्यकारणभाव की 
प्रधानता न दिखाकर व्यापि (प्रतिबन्ध) में स्वभाव की नियामकता पर इतना जोर डालना अभिनव 
की समञ्च मे नहीं आता : तेन यत्‌ भडेन प्रतिबन्धसिद्धौ स्वभावप्रतिबन्धस्य प्रधानत्वं समर्थितं, न 
तत्‌ न्यायमनुयायीति दर्शितम्‌। (ईप्र.वि.वि,., ३, पृ. २०२) लेकिन अभिनव चेताते हैँ कि दोनो पक्षो 
मे साम्य को इसके अगे खीचना ठीक नहीं होगा, क्योकि बौद्धो मे वस्तुतः स्वभाव तो है ही नही, 
केवल स्वभावत्व का अभिमान है जो गम्य ओर गमक के बीच शब्दप्रयोग के बल से आभासित 
सामानाधिकरण्य के अध्यवसाय से उत्पन्न हुआ है। समर्थन-प्रदर्शन के इस उपक्रम के पीष्ठे अभिनव 
का उद्देश्य अपने तात्रिक मत का पोषण रहा है, यह वह स्वयं स्वीकार करते है; 
तान्तरिकहेतुलक्षणसमर्थनाय प्रयोगबलावभासितसामानाधिकरण्याध्यवसायवशाद्‌ अयं स्वभावत्वाभिमानो, 
न तु वास्तवमत्र स्वभावत्वम्‌। (तदेव) 
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यहां स्वभावहेतु के अङ्गीकरण का आधार है उसकी वस्तुसाधनता ओर अपूर्व ज्ञान को 
उत्पन्न कर सकने की क्षमता। यहां वृक्षत्व ओर शिंशपात्व दो भिन्न स्वतंत्र आभास, 
साम्प्रदायिक शब्दकोश मं वस्तु, हैँ जो ईश्वर की नियतिशक्ति द्वारा अपने-अपने में 
सामानाधिकरण्य संबध मे नियत किए गए है।\ प्रस्तुत दृष्टान्त (वृक्षोऽयं शिंशपात्वात्‌) में 
फलतः मोहापसारी होने पर भी जहोँ वृक्ष का प्रत्यक्षप्रमाणदृष्टत्व हेतु के रूप मेँ सामने 
नही लाया जाता, बल्कि शिंशपात्व ही अगे लाया जाता है, वहाँ वृक्षत्व अप्रमित (प्रमाण 
मे अविषयीकृत) रहता है। अतः वृक्षत्व का साधक स्वभाव-हेतु (*शिंशपात्व^)मूलक 
अनुमान अपूर्वं का साधक माना जाएगा। इस प्रकार स्वभावहेतु वाठे अनुमान निश्चित 
रूप से वास्तविक ओर नवीन ज्ञान को जन्म देते है। 


व्यापि-ग्रहण 


इस प्रकार शैव योजना मे कार्यकारणभाव अनुमान का मूलाधार बनता है। कार्य, 
जो कारण का उत्पाद है, कारण के अनुमान में लिङ्ग या हेतु (कार्यलिङ्ग) बनता है। 
आभासवाद्‌, जो यह मानता है कि प्रकाशमानता या आभासरूपता ही वस्तु की सत्ता है, 
की दृष्टि से यहां एक तात्विक कठिनाई उठ खडी होती है। पर्वत पर जिस कारणभूत 
अग्नि का कार्यभूत धूम से अनुमान किया जा रहा है वह अग्नि तो परोक्षत्वेन “अनाभात' 
है, फलतः वह "अवस्तु है। अतः इस बात का ही क्या प्रमाण कि अनुमान-क्षण मे 
अनाभात अग्नि (कारण) से ही धूम (प्रत्यक्ष-दृष्ट कार्य) की उत्पत्ति हो रही है। एेसी स्थिति 
मे धूम से उसकी कारणभूत अग्नि का अनुमान कैसे होगा।५ इसका उत्तर उत्पल 


६३. तस्मात्‌ नियतः शिंशपाभासवृक्षाभासयोः पूर्वनीत्या सामानाधिकरण्याभासो हेतुबलात्‌। ततः स्वभावोऽयं 
हेतुहेतुमदभावमूल एव। - ईप्र.वि., २, पु. १८०-१८१ 

६४. मोहनिवर्तनफलत्वेऽपि यत्र प्रत्यक्षप्रमाणदृष्टत्वं न पुरःसरीक्रियते हेतुतया अपितु शिंशपात्वमेव तत्र 
तद्वृक्षत्वम्‌ अप्रमितमेव अभिप्रेतम्‌ इति अपूर्वप्रसाधकं तत्र स्वभावहेत्वनुमानम्‌।-ई.प्र.वि.वि,.,३, प. १७८ 

६५. सच पृष्ठा जाए तो यही परोक्षता अनुमान व्यापार की प्रयोजक है, अन्यथा तो यह प्रत्यक्ष का विषय 
होता। 

६६. नन्वाभासवस्तुत्ववादेऽनाभातस्य अग्रेरवस्तुत्वम्‌ इत्यनाभातेन कथं धूमो जन्यते, ततश्च धूमादग्रे 
कारणस्य कथमनुमानम्‌ ? ~ ई.प्र.वि.,२, पृ. १८२। शैवा के मन मे इस शंका को उठाने का एक 
कारण ओर भी है। इसकी चर्चा वे ज्ञानाधिकार मेँ पहले कर चुके हैँ। सौत्रान्तिक सारे बाह्य पदार्थो 
को अनुमेय मानते हैँ ओर इन्दरियानुमान को आधार बनाकर प्रतिबिम्बित ज्ञानाकारों से स्वसदुश, 
अर्पक, बिम्बभूत, सर्वथा अनाभात, बाह्य पदार्था का अनुमान करते है। वहोँ भी कारण अनवभात 
है, यहाँ भी। अंतर केवल इतना है कि वहाँ न केवल अनुमानकाल में अपितु व्यापतिग्रहण काल 
मे भी कारण अनाभात है ओर यहाँ सिर्फ अनुमानकाल में। शैव वहोँ इन्द्रिय को कारणभाव से 
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व्यापिग्रहण-प्रक्रिया के सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा देते है। स्थिति इस प्रकार है। रसोई मे एक 
वार पहले प्रत्यक्ष ओर अनुपलम्भ से अग्नि (के आभास) ओर धूम (के आभास) के मध्य 
कार्यकारणभाव का ग्रहण हो चुकता है। यद्यपि कारणता नियम का मूल प्रारूप शैव बौद्धो 


६७. 


व्याप्िग्रहण काल में अवभात मानते ह, ओर एक प्रकार से उसी उत्तर मे एक नया आयाम जोडते 
हए यहो अनुमान काल में भी कारण की अनाभातता, फलतः अवस्तुता का निराकरण करते है! 
यहो अनुमीयमान कारण परोक्ष है, अनवभात या अनाभास नरही। | 

शेवं के यहाँ प्रत्यक्ष-अनुपलम्भपञ्चक के आधार पर व्याप्तिनिश्चय होता है ; प्रत्यक्षानुपलम्भपश्चकादेव 
अस्मददर्शनोचितान्तर्मुखस्वसंवेदलक्षणस्वतन्त्रात्मतत्त्वविश्रमादेव कार्यकारणतासिद्धिः। तत्रापि च 
सार्वत्रिकतानिश्चये [.....] भगवन्नियतिशक्तिरेव प्रभवन्ती निरूपणीया। (ईप्र.वि.वि., ३, पु. २०५)। तीन 
अनुपलम्भ ओर दो प्रत्यक्ष मिलकर इस पंचक को बनाते हैं। (१) अग्नि के प्रत्यक्ष होने पर, (२) 
धूम को न देखना, (3) फिर धूप को प्रत्यक्ष से देखना, (४) अग्नि को न देखने पर, (५) धूम 
को भी न देखना, ये पांच (दो उपलम्भ~+तीन अनुपलम्भ) अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा कार्यकारणभाव 
अर्थ्‌ व्याप्ति का ग्रहण कराते हैँ : इह अग्रौ प्रत्यक्षे धूमं नोपलभते, ततो धूमं प्रत्यक्षेण पश्यति, 
अग्निं तु यदि न उपलभते धूममपि नोपलभते इति प्रत्यक्षाभ्याम्‌ अनुपलम्भैश्च इति पञ्चकात्‌ 
कार्यकारणभावो धूमाग्न्योः सिध्यति। (ईप्र.वि., १, पृ. ३५) पहले तीन से अन्वय (अग्नि, धूमाभाव, 
धूम) ओर बाद वाले दो से व्यतिरेक (तदेव, पृ. ३६०; भा..१, पृ. ३५९) द्रारा हेतु ओर साध्य 
का संबंध ग्रहण होता है। विवृत्तिविमर्शिनी में ईप्रका. १/७/४ की व्याख्या मे अभिनव इस क्रम 
को पलट देते है। वहाँ पहले व्यतिरेक ओर फिर अन्वय के माध्यम से इसी प्रत्यक्षानुपलम्भ-पञ्चक 
की चर्चा करते है (२, पृ. ३४५) : (१) इह अग्नेरनुपलभे (२) धूमस्य अनुपलम्भः (३) ततो्ः 
प्रत्यक्षतया उपलम्भेऽपि (४) तत्काल अनुपलब्धधूमस्य (५) अनन्तरक्षणे प्रत्यक्षीभावाद्‌ उपलम्भ 
इत्येवं प्रत्यक्षद्रयम्‌ अनुपलम्भत्रयम्‌ इति प्रत्यक्षानुपलम्भपथकं प्रसाध्य अन्वयव्यतिरेकसिद्धिपरमार्था 
कार्यकारणभावस्य प्रसिद्धिमभिमन्यन्ते। चित्तानुबोधशास्त्र मे भास्करकण्ठ इन्हे लिङ्ग के 
अन्वयव्यतिरेकात्मक पांच रूप कहते है। इनसे संरचित प्रमाण अनुमान है. जिससे वस्तु या अर्थ 


का बोध होता है : अन्वयव्यतिरेकैस्तु तद्रत्पश्यभिरन्वितम्‌। रूपैर्लिङ्गं बुधैः प्रोक्तमत्र मानं ततोऽर्थधीः।। 


(१/१८८) सच पूषा जाए तो शैव अन्वय ओर व्यतिरेक मेँ मौलिक अंतर नही करते। प्रत्यक्ष 
का साधन अन्वय है ओर अनुपलभ का व्यतिरेक। चकि अभाव यँ भावान्तर है, अतः अनुपलभ 
का अर्थ है अन्योपलम्भ (अनुपलम्भोऽपि अन्योपलम्भरूप आभासमात्रविश्रान्त एव - ईप्र.वि., १, 
पृ. २३३)। कार्यकारणभाव का निश्चय अन्वय-व्यतिरेक से इसलिए होता है कि चाहे अन्वय हो 
या व्यतिरेक दोनों दो नियत संबंधियों की अपेक्षा करते हैँ : इह हि व्यतिरेको नाम अन्वयसचिवः 
कार्यकारणभावात्मा प्रस्तुतः। कार्यकारणभावश्च वस्तुनी एवेति व्यतिरेकोऽपि अन्वयवत्‌ 
नियतवस्तुद्रयपरमार्थ एव।- ईप्र.वि.वि., ३, पृ. २२० जब केवल प्रत्यक्ष एवं अनुपलंभ अभिप्रेत है 
तो द्विवचन का, ओर जब प्रत्यक्षानुलम्भपश्चक अभिप्रेत है तो बहुवचन का, प्रयोग करते है किन्तु 
रहते वे भावनिष्ठ ही हैँ : इत्येवं प्रत्यक्षानुपलंभाभ्यां तैर्वा भावनिष्ठोऽन्वयव्यतिरेकात्मा कार्यकारणभावः 
साध्यते। - तदेव 
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से लेते है, पर विज्ञानवाद के मत का अनुसरण करन पर व्याप्ति बनती न्ह दीखती। सच 
पूछा जाए तो उनके यहाँ हेतु ओर साध्य का अविनाभाव एक तरह से सभी प्रमाताओं 
को आभात नहीं होता, कुछ को ही आभात होता है। क्योकि विज्ञानवाद के अनुसार हर 
संतान के आभास दूसरी संतान के आभास से भिन्न होते है। अतः अग्नि ओर धूम के 
आभासो के मध्य जिस कार्यकारणता का प्रहण होता है, वह उसी प्रमातृविशेष का होता 
हे। दूसरी (प्रमातृ-)संतान के अग्नि ओर धूम के मध्य इस कार्यकारणता का ग्रहण नही 
होता, क्योकि एक सन्तान को दूसरी सन्तान के बारे मेँ कुछ पता नहीं होता। एसी स्थिति 
मं अपने संतान(एक प्रमाता की संतान)गतं धूमाभास से कीड-मकोडे से लेकर सर्वज्ञ पर्यन्त 
अन्य प्रमातृसन्तानगत अग्नि का अनुमान संभव नहीं है। इस प्रकार विज्ञानवाद में व्याप्ति 
की सार्वत्रिकता ओर फलतः सीर्वकालिकता सध नहीं पाती। काश्मीर शैवों की स्थिति इससे 
भिन्न है। इस दशन मे व्याप्ति-ग्रहण के समय अग्नि का आभास ओर धूम का आभास सभी 
प्रमाताओं, जिनकी उपस्थिति की उस स्थल में संभावना की जा सकती है, को एक या 
समान ही होता है।८ यह एकता परमेश्वर की नियति शक्ति के द्वारा संपादित होती है। 
आभासवाद के अनुसार जब रसोई मेँ (या अन्यत्र) एक या एकाधिक प्रमाता प्रत्यक्ष या 
अनुपलम्भ पूर्वक अग्रि ओर धूम के मध्य अविनाभाव संबंध का ग्रहण करते हैँ तो यह 
संबध अग्निसामान्य ओर धूमसामान्य के मध्य होता है, यद्यपि जँ तक प्रत्यक्ष का संबंध 
है वह विशेष का ही होता है। अर्थात्‌ बुद्धि, देह, स्थान, काल आदि के भेदो के बावजूद 
आभासवाद के अनुसार, नियतिशक्ति अग्नि ओर धूम इन दो आभासां के विषय में सारे 
प्रमाताओं को एक कर देती है।४ दूसरे शब्दां मे अग्नि ओर धूम के आभास सारे प्रमाताओं 
के प्रति "एक“ हो जाते. है, जैसे बाह्यार्थवादी न्याय आदि दर्शनों में। यही बात शैवं को 
विज्ञानवादियो से भिन्न करती है। अभिनव कहते हैँ कि सौगतों का अनुमानविषय अपोहरूप 
होने के कारण अवस्तु है, उसकी प्रवर्तकता पहले देखी हई स्वलक्षणरूपता के अध्यवसाय 
पर निर्भर करती है।. पर यह बात भी वस्तुतः टिकती नही, क्योकि निरंशस्वलक्षणात्मक 
वस्तुवादी बौद्धं के यहाँ पर्वत पर अग्नि पूर्वप्रत्यक्ष का विषय है ही नही, अतः उसका 
अध्यवसाय भी असंभव है ओर रसोई घर की आग पर्वतगत अग्रि से भिन्न है। फलतः 
अनुमान द्वारा प्रमित वस्तु की प्रवर्तकता खटाई मे पड़ जाती है। शैवों के यहाँ अग्न्याभास 
६८. इह तु दशने व्याप्तिग्रहणावस्थायां यावन्तस्तद्देशसंभाव्यमानसद्‌भावाः प्रमातारस्तावतामेकौऽसौ 
धूमाभासश्च वहन्याभासश्च बाह्यनये इव, तावति तेषां परमेश्वरेणैक्यं निर्मितम्‌ इति हि उक्तम्‌। - 
ई.प्रवि., २, पृ. १८३ 
६९. तत्रापि क्रचित्‌ आभासे प्रमातुन्‌ एकीकरोति नितम्बिनीनृत्त इव प्रेक्षकान्‌। तावति हि तेषामेैक्यम्‌। - 
तदेव, १, पृ. २३९ | 
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ही वस्तु है ओर सर्वत्र एक है।* फलतः अपनी या अन्य की विज्ञान संतति के संदर्भण 
के बिना “धूमाभासमात्र अग्याभासमात्र का कार्य है इस व्याप्ति का ग्रहण हो जाता हेै। 
कायभिास, कारणाभास ओर प्रमाता इनकी सामान्य रूप एकाकारता का स्वाभाविक 
परिणाम यह होता है कि व्याप्ति का ग्रहण एक ही बारमें हो जाता है।" व्यापतिग्रहण के 
बाद दुबारा धुएं, जो स्वविज्ञानसन्तानवर्ती है, को देखते ही “इस पर्वत पर जो धूमाभास 
है वह भी अगन्याभास से ही है! इस व्याप्ति को याद कर अग्निसामान्य का अनुमान करता 
है "इस पर्वत पर अग्नि है! तात्पर्य यह कि वह प्रमातृविशेष, जो अनुमान कर रहा है, 
पहले (वहां पर विद्यमान) अन्य प्रमाताओं के साथ उस धूमविशेष (जो पर्वत की चोटी 
पर दिखाई पड रहा है) के साथ एकाकार होता है; तदनन्तर वहन्याभास के सामान्य अंश, 


७0. 


(७१. 


सौगतानामपि अनुमितम्‌ अपोहरूपम्‌ अवस्तु पूर्वदृष्टस्वलक्षणरूपतावसायविश्रान्तेनैव अर्थक्रियार्थिनाम्‌ 
अर्थनीयं प्रवर्तकं च भवति। तेषां तु एतत्‌ स्वलक्षणात्मकनिरंशवस्तुवादिनाम्‌ समर्थयितुमशक्यं 
गिरिवर्तिनोऽदृष्टत्वाद्‌ अनध्यवसेयत्वात्‌ महानसवर्तिनश्च ततोऽन्यत्वात्‌। अस्माकं तु वहन्याभास एव 
वस्तु च एकश्च सर्वत्र इति न दोषः। - ईप्रवि.वि., १, पृ. १०९ 

इति व्याप्तिरेकवारं शक्या गृहीतुम्‌। - ई.प्र.वि.वि., ३, पृ. २१५ शैव भूयोदर्शन से व्याप्ति नहीं मानते। 
इस दृष्टि से उनका नैयायिको से भी मतभेद है। वैयाकरणो की भांति शैव सकृद्र्शन से हेतुभाव 
का निश्चय मानते हैँ : सकृद्दर्शनादपि हेतुभावोऽवगम्यते। यस्य हि यञ्जनकं न भवति तस्मात्‌ (सकृदपि 
तत्र न जायते)। (वाक्यपदीय ३/१, पृ. २५२; १/७-८ अय्यर द्वारा उद्धुत, पृ. ३२३) इसका 
एकमात्र कारण यही है कि यदि कोई वस्तु कारण नर्ही है, तो उससे कार्य की उत्पत्ति एक बार 
भी संभव नही है। किसी दूसरे हेतु की कल्पना या आशंका कार्य-कारणभाव की मर्यदा कोही 
ध्वस्त कर देगी। (द्र. अभि. तंत्राग., पृ. २४४) वस्तुतः शैवो का मानना है कि व्याप्ति का आधार 
नियति शक्ति द्रारा अवभासित आनन्तर्य-नियम है, भूयोदर्शन नर्ही। एक तो, धूम को अग्नि के 
अनन्तर ही होना चाहिए" इस तात्कालिक दर्शन के सर्वत्र उपलब्ध न होने के कारण भूयोदर्शन 
मे विश्वास जम नहीं पाता। दूसरे, भूयोदर्शन में प्रत्यक्ष-सामग्री के बीच में अपनी सन्निधि को भी 
बलात्‌ प्रविष्ट कराने के कारण ("यदि मेँ इस जगह द्रष्टा के रूपमे नहोतातो धूमभीन होता) 
परदर्शन (मद्रूप प्रमाता की दर्शनक्रिया) का उपजीवी होने के कारण इस निश्चय मे आगम या 
शब्दप्रमाण (मद्रूप द्रष्टा के वचन का प्रमाण) को स्वीकार करना होगा : केवलं स्वसंवि- 
द्विजृम्भावशादेव यत्र नियतिशक्त्या आनन्तर्यनियमोऽवभास्यते तत्र जाग्रद्‌-व्यवहारः कारणतानिश्चयश्च। 
ततो कुतोऽयं निश्चयःअग्न्यनन्तरेणैव धूमेन भवितव्यं तात्कालिकस्य दर्शनस्य सर्वत्र अव्यापारात्‌ 
भूयोदश्निऽपि अनाश्वासात्‌। भूयो दनि च सामग्रीमध्ये स्वात्मसन्निधानस्य प्रवेशितत्वात्‌ [.....1 परदर्शनेन 
तथानिश्चये आगमोऽङ्गीकृतो भवेत्‌। (ई.प्रवि.वि., २, पृ. ८७) भूयोदर्शन मे अभिनव अनवस्था, 
अन्योन्याश्रयता, सारी व्यावृत्तियों की सार्वकालिक एकरूपता की असंभावना आदि अनेक विप्रतिपत्तियाों 
की चर्चा करते ह। साथ ही वे यह भी स्पष्ट करते हैँ कि यह आनन्तर्य धूम ओर अग्नि के स्वरूप 
का अङ्ग नहीं है, वह केवल नियति के कारण निर्धारित होता है। उनका स्वरूप तो तत्तत्प्रत्यवमर्शरूप 
ही है। - तदेव, पृ. ८७-८८ 
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जिसमे परोक्षरूपता का अंश जुड़ा हआ है (अर्थात्‌ परोक्ष) ओर जो (वह्नि के) विशेषाभासां 
से अलग है, के विषय में (वहो पर वर्तमान) अन्य प्रमाताओं के साथ वहन्याभासग्रहण 
के माध्यम से एकत्व को प्राप्त करता है।५ निष्कर्षतः कार्यकारणता-ग्रहण में सारे कार्य 
ओर कारण रूप आभास भी एक हैँ ओर कीड-मकोडे से लेकर सदाशिव तक प्रमाता 
भी एक है। अतः सन्तानगत परिनिष्ठता आड नहीं आती।५ 


सन्तानगत परनिष्ठता की अकिचित्करता पर शैव प्रमाणशास्त्री कुछ अधिक गम्भीरता 
से विचार करते हैँ। बाह्य विषय जैसे घटाभास ओर इस नाते धूमाभास ओर अग्न्याभास आदि 
देवदत्त ओर विष्णुमित्र में भले ही एक जैसे हाँ, परन्तु जो व्यक्तिनिष्ठ चेष्टाएं या मानसिक व्यापार 
है, उनमें यह एेक्य या अभेद कैसे होगा ? उदाहरण के लिए वक्ता मे बोलने की क्रिया का रूप 
हे "बोलता हू (व्सगहरामि), जब कि श्रोता में रूप होता है “बोलता है (व्याहरति )। इनमें अभेद 
केसे होगा, भेद होने पर अनुमान कैसे होगा 2५५ 


इस शंका का अभिनव अत्यन्त सूञ्चभरा उत्तर देते है। जो कुछ भी बाह्य्द्रियों 
से गृहीत होता है, वह सब सर्वप्रमातुसाधारण होता है। इस प्रकार जब कान में "घडा लाओ 
शब्द पडता है, तब “कथन” या “व्याहरण” पद से वाच्य वह शब्द सुनने ओर बोलने वाले 
दोनों को एक-सा ही प्रतीत हो ता है। अपने व्याहराभास (“व्याहरामि = बोलता हू) की 
तरह वह निर्विकल्प होकर भी श्रोता को स्वसंवेदन से ज्ञात होता है। परन्तु विकल्पन की 
स्थिति मे ओर पर के संस्कार के कारण परता का अध्यवसाय होने पर भी केवल कथन 
या व्याहरण मात्र के अन्यथाभाव या अन्यत्र स्थित होने के कारण वह परता-बोध बेकार 
ही होता है, जैसे नीट ज्ञान मे स्थिरता का प्रत्यय अकिंचित्कर रहता है। व्यापिग्रहण काल 
मे भी उसी व्याहरणाभास से ही व्याप्ति बनती है। उस विशिष्ट व्याहरणाभास (व्याहरति) 
से उस शरीर (पर/अन्य के शरीर) के साथ होने वाली "बोल (व्याहरेयम्‌) इस इच्छा 
का यह अपने मे ही विश्रान्त (अस्मदर्थविश्रान्त) रूप मे अनुमान करता है।५५ इस प्रकार 
७२. तावति धूमाभासविशेषे प्रमात्रन्तरैः सह एकीभूय वहन्याभाससामान्याभासांशे परोक्षरूपांशसहिते 
विशेषाभासान्तरविविक्ते प्रमात्रन्तरैः साकमेकीभवति इति यावत्‌। ~ ईप्रवि., २, पृ. १२४ 
७३. ततश्च भगवान्‌ सदाशिवो जानाति इत्यतः प्रभृति क्रिमिरपि जानाति इत्यन्तम्‌ एक एव प्रमाता इति 
फलतः सर्वज्ञत्वं प्रमातुः। - ई.प्रवि., १, पृ. ७६-७७ 
७४. ननु घटाभासो देवदत्ते विष्णुमित्र च तुल्य इति भवतु एकः व्य्ाहाराभासस्तु व्याहर्तरि "व्याहरामि" इति, 
एवं श्रोतरि “व्याहरति इति, तत्कथमनयोरभेदः, भेदे च अनुमानं न युक्तम्‌। - ईप्रवि.वि., २, 
, १५१ 
७५, र तेनैव व्यापतिः। ततो विशिष्टाभासात्‌ तच्छरीरसहभाविनीं व्याहरेयम्‌ इति इच्छाम्‌ 
अस्मदर्थविश्रान्ताम्‌ अनुमिमीते। ~ तदेव । 


॥ 
.:\ 
५१ 
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उसे यह बोध होता है इस शरीर में "बो" यह आभास केवल इस शरीर मे अपनी 
प्रमातृताभिमान की दृढता के कारण होता है, इसी शरीर को यदि दूसरे का या परतया, 
माना जाए तो बोध होगा कि "बोलता है*। अतः अन्य ("पर) प्रमाता की इच्छा भी अनुमान 
का विषय न होकर स्वसंवेदनतया ऊहन का विषय है ।५‹ 


आभासवाद की शब्दावली में अपने स्वसंवेदन मे होने वाला व्याहाराभास विषयक 
अनुमान केवल व्याहारमात्र की सिद्धि करता है (व्याहारमात्रसाधनम्‌)। लेकिन विकल्प बोध 
मे "बोलता हू ओर "बोलता है ये दोनों आभासमेलनात्मक हैँ! एक मेँ अहन्ताभास के 
साथ ओर दूसरे मे देहाभास के साथ व्याहरण रूपी अतिरिक्त आभास का मिश्रण होता 
है। अतः अधिकाभास (अहतया/देहाभासतया) का परिहार कर जो व्याहरण रूप एकमात्र 
आभास बचता है, उसे ही हेतु मानना चाहिए। वह चूकि एकात्मक ही होता है, न कि 
विज्ञानवाद की तरह भिन्नस्वभाव, अतः हेतु की एकरूपता सुरक्षित रहने से व्याप्ति-निर्माण 
ओर तञ्न्य अनुमान में कोई विप्रतिपत्ति नहीं होती।५ 


इस प्रकार हम देखते हँ कि अनुमान मे जिस अग्नि को परोक्षत्वेन अनाभात फलतः 
अवस्तु सम्या गया था, वह न तो अनाभात है ओर न अवस्तु। वह वस्तु है। परोक्ष होने 
पर भी वह सारे प्रमाताओं के प्रति अपने सामान्यांश मे एक है, अतः वह पर्वतस्थ धूमविशेष 
का कारण है। इस निश्चय से कि धूम इसका अव्यभिचारी लिङ्ग या गमक है, उसी का 
अनुमान मे व्यापार होता है।५ अतः शैव मत मे बाधा नहीं होती। भास्कर के शब्दों में 


(७६. इप्रका. १ / १ / ४. ओर भी देखिए अरिंदम चक्रवर्तीं का ठेख 18111112 {01 5 111€515 10 
प11€ ऽर्था : पव] 271त्‌ ^ 71112928 प 012 ९९57011 10 एतता1151 प०-5 लदा ~)'" पंचम बिन्दु, 
31116515 00€5 8€%011त (1€ [ताणंतपथ : एता 0 पादाः प्रा1€ऽ 10 0 तादा ऽप7]€८ा5., (प्रति 
लेखक के सौजन्य से)। 

७७. इदं व्याहारमात्रसाधनम्‌ अनुमानं मौलिके सिद्धे स्वसंवेदने, आभासमेलनात्मकं च इदं व्याहरामि, व्याहरति 
इत्युभयमपि एकम्‌ अहन्ताभासेन, अपरं देहाभासेन व्याहरणाभासाधिकेन मिश्रं यतः, 
ततस्तदधिकाभासपरिहारे यत्‌ व्याहरणाभासरूपम्‌ एकतया चकास्ति तदेव हेतूकर्तव्यम्‌। तच्च 
एकरूपमेव, न तु विज्ञाननय इव भिन्नस्वभावमिति न कश्चन विरोधः। - ईप्र.वि.वि., २, पृ. १५२ 

७८. भूयस्तत्तत्प्रमात्रेकवहन्याभासादितो भवेत्‌। 
परोक्षादप्यधिपतेर्धूमाभासादि नूतनम्‌।। 
कार्यमव्यभिचार्यस्य लिङ्गम्‌ [.....1। - ईप्रका. २/४/१२-१३.,; "भूयः" के दो अर्थ हैँ (१) 
“व्याप्िग्रहण के अनन्तर" ओर (२) “ठेर सारे प्रमाताओं का" (भूयसाम्‌) : भूयश्च पुनरपि भूयसां 
वा अन्वयव्यतिरेकपययिण अनियतानां तेषां क्रिमिसर्वज्ञपर्यन्तानां प्रमातृणाम्‌ एक एव यो वहन्याभासो 
न तु सन्तानभेदेन भिन्नः। - (ईप्रवि.वि., ३, पर. २१५) 
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उत्पल के मत का इस प्रकार संग्रह किया जा सकता है: न केवल व्यापिग्रहणकाल मे 
अपितु अनुमानकाल मे भी (अग्नि आदि के साथ उठा) नया धुओंँ कारणभूत (= अधिपति), 
अदृश्य होने के कारण परोक्षतया स्थित, उन-उन प्रमाताओं मे एकीभूत वहन्याभास से ही 
होता है, अतः कार्यभूत धूम (कारणभूत अग्नि का) अव्यभिचारी लिङ्ग होता है।* 


यहां पर शैव, अनुमान से संबद्ध, एक चिरन्तन विरोधाभास को भी सुलल्ञाने का ` 
प्रयास करते हं। कारणता-नियम से साधित व्याप्ति के आधार पर प्राप्त अनुमेय को नूतन 
या अपूर्वं माना गया है, तभी प्रमाण लक्षण -अपपूर्वज्ञात का ज्ञान- की सार्थक प्रवृत्ति मानी 
जाती है। प्रश्न है कि अनुमान का स्वभाव तो निगमनात्मक है. अर्थात्‌ अनुमानजन्य ज्ञान 
तो अपने प्रतिज्ञावाक्य ओर हेतुवाक्य से निगमित होने के कारण मूल प्रतिपत्ति में ही 
अतर्गर्भित है, अतः उसे नया, नूतन या अपूर्वं कहना आपाततः समंजस नर्हीं लगता।८ 
संभवतः एक उत्तर जो प्रायः दिया जाता है ओर जो अवयवी को अवयवो से भिन्न मानने 
वाटे नैयायिको के अनुगुण कहा जा सकता है वह यह है कि अनुमानजन्य ज्ञान अवयवी 
है, एवं प्रतिज्ञा/हेतु आदि अपने से भिन्न अवयवो से निगमित होने के कारण अपूर्व है। 
पर यहां कमजोरी यह है कि अवयवी का अवयवो से निगमन नहीं होता, अपितु अवयवा 
मे अवयवी रहता है। शैवं का दूसरा विकल्प नवीनता को स्फुटतरता की शब्दावली मे 
समञ्ञाने का हो सकता है, पर वहाँ दो कठिनाइयां है कि साध्य परोक्ष होता है ओर दूसरे, 
या कहिए कि इसी कारण से, स्फुटतरता का संबंध प्रत्यक्ष से जोड़ा जाता है। अतः यह 
निदान भी कारगर नहीं होता। तीसरा विकल्प है किं अनुमान से प्राप्त ज्ञान विषय का 
विशेषीकरण करता है। अभिनव के विवेचनोँ के आलोक में इसे विकल्पनविशेषीकरण कहा 
जा सकता है, ठीक जैसे प्रत्यक्ष में स्फुटीकरण होता है। जैसा किं हम पहले ही देख चुके 
है, अनुमेय के सामान्याभास होने पर भी उसका अनुमान के द्वारा प्राप्ति योग्य या प्रवृत्तियोग्य 
वस्तु के रूप में निश्चयरूप विकल्पन होता है, यही उसकी अपूर्वता है। व्याप्ति की 
पूर्वकालता होने पर भी अनुमान की पश्चातवर्तिता का यही रहस्य है। इस प्रकार व्याप्ति 
विशेष से सामान्य की ओर जाने की प्रक्रिया है ओर अनुमान सामान्य से विशेष की ओर 
आने की। यदि इसे विशेषीकरण माना जाए तो शैव इसके बीज कारणता या अविनाभाव 
के ग्रहण की अपनी मौलिक स्थापना मे पाते है। जो कारण है उसी से कार्य जन्म लेता 


७९. भा.. २, पु. १८५ 

८०. प्रसिद्ध दर्शनवेत्ता राजेन्द्रप्रसाद अपनी वावाता 11९01-)/ ज [पदि-ला1८९, पृ. 111 पर यह्‌ 
प्रश्न उठाते है! | 

८१. ई.प्रवि.वि., २, पृ. १५६ 


अनुमान १३५ 


है ओर उसी कार्यरूप हेतु से कारणरूप साध्य का अनुमान नूतन कहा जाएगा। यदि अन्य 
किसी हेतु से उसी कारण का अनुमान किया जाता है तो वह नूतन नर्ही होगा, अपूर्व 
नहीं होगा। यहाँ पर शैव गड़रियों की हांडी (गोपालघटिका) का प्रसिद्ध दृष्टान्त ठेते हैँ 
ओर दिखाते हैँ कि हांडी में बुञ्चे हए कोयलों से निकलनेवाला धुओंँ स्वगृहीत व्याति वाली 
अग्रि से नहीं अपितु दूसरे के पास रहने वाली हांडी के कोयलों से ही उत्पन्न माना जाएगा 
ओर उससो यदि परोक्ष अग्नि का अनुमान किया जाएगा तो वहन तो नूतन होगा ओर 
न ही प्रामाणिक। दूसरे शब्दों मं यहां हेतु, हेतु न होकर हेत्वाभास होगा। सादृश्य या 
अविवेक पर आश्रित यह तथाकथित अनुमान स्वसाध्य वस्तु का विशेषीकरण करने में 
असफल रहेगा। अभिनव आगाह करते हँ कि आनुमानिक निर्णय में हमे बहूतं सावधान 
रहने की आवश्यकता हे ।८ 


ऊपर हम देख आए हैँ कि विज्ञानवादियों की आलोचना के द्वारा शैव परम्परावादी 
अपने मत की प्रतिष्ठा करते हैं। परन्तु यह आलोचना विध्वंसात्मक न होकर रचनात्मक 
है। क्योकि शैवों का मानना है कि विज्ञानवाद के लक्ष्यो की प्राप्ति -अनुमान समेत सारे 
प्रमाणफलों की पारमार्थिक विज्ञानरूपता- शैवों की पद्धति से ही शक्य है। वे इस बात 
को दुहराते हैँ कि ज्ञान की अखण्ड यात्रा मे प्रमाण, ओर इसीलिए अनुमान, की भूमिका 
आंतरालिक मात्र है। व्याप्ति के ग्रहण-काल में (यदि इसका यौक्तिक विस्तार करे तो 
स्मरणात्मक धारण की निरन्तरता मे) ओर अनुमिति अर्थात्‌ अनुमित्याकार अतर्विमर्श के 
क्षण हमारा बोधव्यापार प्रमातृनिष्ठ होने के कारण अहतया ही होता है, केवल अनुमान 
अर्थात्‌ प्रमाण-काल में ही इदंतया होता है। अतः अनुमान से भी प्रमाण ओर प्रमा ओर 
उनके द्वारा प्रमाता ओर विषय का अभेदन होता है, फलतः चिद्रूपता अबाधित रहती है। 


अनुमान के अङ्ग, घटक या अवयव 
अनुमान के अङ्ख, घटक या अवयवों की संख्या या स्वरूप के विषय मे हमारी 


८२. [.....1 अन्यप्रमातृगात्‌। तदाभासस्तदाभासादेव त्वधिपतेः परः।। - ईप्र.का. २/४/१३ 

८३. इति तथाभूतात्‌ धूमाभासात्‌ कथमकारणभूतो वहन्याभासोऽनुमीयताम्‌ इत्यभिप्रायशेषः। कुशलाश्च 
लक्षयन्त्येव विवेकम्‌, अस्यार्थस्यानुमानिकबहूतरव्यापारोपयोगिनो यत्नेन व्युत्पत्तिः कार्या। - ईप्र.वि,, 
२, पृ. १८६-१८७ अभिनव की इस सावधानी का परिचय रस के प्रकरण मे शंकुक के मत की 
समीक्षा ओर शब्दवृत्ति के संदर्भ मे रुय्यक द्वारा की गयी महिमभडु की समीक्षा मे भूरि भूरि मिलता 
है। 

८४. अनुमानं हि अत्र विद्यु्प्रभान्यायेन मध्ये परम्‌ इदन्तां भासयति, मूले व्याप्िग्रहणावसरे, पर्यन्ते च 
अनुमितप्रतिपनत्तिप्रतिष्ठाकाले अहमित्यत्रैव विश्रान्तत्वात्‌। - ईप्र.वि.वि., १, पृ. १०८ 
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सूचनाएं सीमित हैँ। मालिनीविजयवार्तिक में अभिनव चार घटकों का उदेव करते है“ - 
पक्ष, पक्षधर्म, पक्षधर्म की व्याप्ति ओर उस व्याप्ति का बोध (तत्प्रतीति?) इसका स्वरूप 
क्या हे, इसको लेकर वे मौन है। विवृति-विमर्शिनी मे तीन अंगों का उष्वेख हआ है-अन्वय, 
व्यतिरेक ओर पक्षधर्मता। अन्वय-व्यतिरेक को यदि व्याप्ति या अविनाभाव का प्रतीक माना 
जाए तो तीन अङ्ग होगे-व्याप्ति, पक्ष ओर पक्षधर्मता (पक्ष की गणना पक्षधर्मता से आप्त 
होती है)। पक्षधर्मता (हेतु का पक्ष मे पाया जाना) का ग्रहण अनुमानकालिक प्रत्यक्ष से 
होता है, ओर व्याप्ति का ग्रहण पूर्वकालीन प्रत्यक्षविकल्प से। व्यापि नान्तरीयक संबंध 
का नाम है, जिसका स्वरूप है हेतु ओर साध्य के मध्य आधाराधेयता का सामान्यभाव 
से ग्रहण। जिसमें हेतु आधेय ओर साध्य आधार होता है। या दूसरे शब्दों मे हेतु सदैव 
साध्य से व्याप्त होता है, इसके विपरीत नर्ही। यह अवश्य स्मरणीय है कि स्वभावहेतु 
ओर स्वभावसाध्य के बीच व्यापन समपरिमाणी होता है अर्थात्‌ आधार का आधेय का 
व्यापक होना केवल उपचार से है। इससे भिन्न कार्य-हेतु ओर कारण-साध्य के मध्य व्याप्ति 
विषमपरिमाणी होती है अर्थात्‌ कारण वस्तुतः कार्य का व्यापक होता है ओर कार्य कारण 
का व्याप्य।“ इसीलिए इसे स्वाभाविक ओर अव्यभिचरित नियम कहा गया है।* व्याति 
का ग्रहण प्रत्यक्ष से होता है, परन्तु यह प्रत्यक्ष हेतु वस्तु ओर साध्य वस्तु का दर्शन मात्र 
नहीं है। यह प्रत्यक्षो ओर अनुपलम्भो की श्रुंखला का एक क्रम में ग्रहण है। इस क्रमयोजना 
को शास्त्रीय भाषा मे अन्वय-व्यतिरेक कहते है। अतः यह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष या दर्शनमात्र 
नही हे, अपितु विकल्प-प्रत्यक्ष है। इस अन्वय-योजना ओर व्यतिरेक-योजना के कारण 
व्याप्ति के दो प्रकारो की कल्पना की गयी है - अन्वयव्याप्ति ओर व्यतिरेक-~व्याप्ति। 
सामान्य भाषा में जिसके होने पर जो हो वह अन्वय ओर जिसके नहोनेपर जोन हो 


८५. स एव चानुमानं स्यात्तस्यैताः परिकल्पनाः। 
पक्ष-तद्धर्म-तदव्यापि-तत्प्रतीत्यादयोऽखिलाः।। - मा.वि.वा. १/७६७ 

८६. अन्वयव्यतिरेकवत्‌ पक्षधर्मता अपि नाम तृतीयमङ्गमनुमानस्य। सा च प्रत्यक्षेण अधुनातनेन गृहीता। - 
ई.प्र.वि.वि., २, पु. १६३ 

८७. प्रत्यक्षविकल्पानुगरृहीतो व्याप्तिविकल्पो [.....1, आधाराधेयतायाश्च व्याप्तौ सामान्येन स्फुरणात्‌ "यत्र यत्र 
इति।“ ~ तदेव 

८८. प्रप्र मी., पर. २७६-२७७ 

८९. इन्हें क्रमशः समव्याप्तिक ओर विषमव्याप्तिक हेतु कहा गया है : स्वभावहेतौ. तन्मात्रानुबन्धवैचित्रयं 
नास्ति, विषमव्याप्तिके तु अस्ति। - ईप्र.वि.वि., २, प. २०२; द्र.. प्रप्र मी., पृ. २८१ 

९०. स्वभाविकाव्यभिचरितनियमः। - ईप्र.वि., २, पृ. १२८८२) ; तत्रैव उद्धुत 
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उसे व्यतिरेक कहा जाता है।९ पहला संबंधी कारण ओर दूसरा कार्य कहा जाता है। परन्तु 
यह इनको थोडे से भिन्न तरह से प्रस्तुत किया गया है। प्रत्यक्षानुपलम्भपञ्चक के पूर्व 
विवरण मेँ हम देख चुके हँ कि अन्वय यँ त्रिचरणीय प्रक्रिया है : अग्नि के देखे जाने 
पर धूम का न पाया जाना ओर अनन्तर क्षण मे धूम का दिखाई पड़ना व्यतिरेक द्विचरणीय 
प्रक्रिया है : जब अग्नि नहीं दिखाई पड़ती, तो धूम भी नहीं दिखाई पडता।* इसे 
भास्करकण्ठ तार्किकं अर्थात्‌ नैयायिकं का मत कहते है, पर काश्मीर शैवो मं इसकी 
मान्यता को लेकर कोई संदेह नहीं होता। यह अवश्य ध्यान रखना है कि अन्वय, व्यतिरेक 
का यह ग्रहण एक प्रमातृविश्रान्त ही मान्य होगा 


गीता रस्तोगी प्रकारान्तर से व्यापि के सम ओर विषम नामक दो भेदों की चर्चा 
करती है।* इसमें समव्याप्नि वह है जिसमें हेतु ओर साध्य का अधिकरण समान अर्थात्‌ 
एक ही होता है, जैसे शिंशपा ओर वृक्ष। विषमव्याप्ति वह है, जिसमें हेतु ओर साध्य का 
अधिकरण विषम अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न होता है जैसे धूम ओर अग्नि। परन्तु यह बौद्धं का 
मत है ओर शैव मत में इसकी संगति विचारणीय हेै। 


अनुमान का दूसरा महत्त्वपूर्णं अङ्ग है पक्षधर्मता। इस संबंध में प्रत्यभिज्ञा दार्शनिकों 
का कोई साक्षात्‌ कथन नहीं प्राप्त होता। धूम से अग्नि के अनुमान में पर्वत को पक्ष कहा 
गया है, जहौँ धूमाभास के प्रत्यक्ष ओर अग्न्याभास के अनुमान की बात कही गयी है। 
इससे कहा जा सकता है कि पक्ष हेतु ओर साध्य दोनों का आश्रय है। साध्य की पक्ष 
मे वर्तिता संदिग्ध है क्योकि उसी का अनुमान किया जाता है ओर हेतु की वर्तिता निश्चित 
प्रत्यक्ष का विषय हे।*९ 


९१. अभिनव के प्रयोग “लौकिकान्वयव्यतिरेकसिद्धप्रसिद्धकार्यकारणभाव०(ईप्र.वि.,१, पृ. २६) पर 
भास्कर की टिप्पणी : लोके हि यदन्वये यस्यान्वयः यस्य व्यतिरेके च यस्य व्यतिरेकः स तस्य 
कार्यत्वेन व्यवस्थाप्यते। - भा.. १, पृ. २६; प्रप्र.मी., पृ. २८१ पर उद्धूत 

९२. तत्र अन्वये अग्निप्रत्यक्षम्‌, धूमानुपलम्भः, धूमप्रत्यक्षम्‌ इति त्रयम्‌, व्यतिरेक अग्न्यनुपलम्भः, 
धूमानुपलम्भः इति द्रयम्‌। - तदेव, पृ. ३५८ 

९३. "यदुक्तम्‌ तार्किंकादिभिरिति भावः। - तदेव 

९४. प्रत्यक्षानुपलम्भानां तत्तदभिन्नाशपातिनाम्‌। 
कार्यकारणतासिद्धिहेतुतैकप्रमातृजा।। - ईप्र.का. १/७/४ 

९५. प्र.मी.मी., पृ. २८१; ईप्र.वि.वि., ३, पु. २०२; पृ. २२१ 

९६. भूयोऽपि पर्वते यो धूमाभासः सोऽपि अग्न्याभासादेव इति व्याप्तिं स्मृत्वा अनुमिमीते अत्र. पर्वते 
अग्न्याभासः इति। - ई.प्र.वि., २, पृ. १८४ 
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स्वाभाविक प्रश्न होता है कि अनुमान का साध्य क्याहै। इस प्रश्न को दूसरी 
तरह से पृष्ठ सकते हैँ कि अनुमेय का स्वरूप क्या है। बौद्धो ने, विशेषतः दिग्राग ओर 
धर्मकीर्ति ने, इस पर गहरा मंथन किया है। हेतु, व्याति ओर साध्यप्रतिपत्ति इन तीनों की 
दृष्टि से अनुमेय का अर्थ बदलता जाता ह। हेतु की दृष्टि से अनुमेय पक्ष (धर्मी) हे, 
व्याप्ति की दृष्टि से अनुमेय अग्नि (साध्यधर्म) है ओर अनुमान काल मे अर्थात्‌ साध्य की 
प्रतिपत्ति की दृष्टि से समुदाय अर्थात्‌ अग्निविशिष्ट पर्वत अनुमेय है।९ यह दृष्टि दिग्राग 
सो चली आ रही है कि अग्रिविशिष्ट पर्वत का अनुमान होता है।८ सत्कारी मुकर्जी ने 
दिखाया ह कि बाद के नैयायिकं, विशेषकर जयन्त भदु, ओर मीमांसक कुमारिल ने भी 
इसे स्वीकार किया था।* परन्तु नैयायिकं ने प्रायेण अग्नि को अनुमान का साध्य माना 
हे।* शैव दार्शनिक नैयायिकं के मत से सहमत जान पड़ते ह। यद्यपि शैवो के यहाँ शब्दतः 
अनुमेय के स्वरूप को स्थिर नहीं किया गया है, पर दृष्टान्तो के विषय मेँ उनकी 
विश्लेषणात्मक टिप्पणियों से स्पष्ट है कि अग्नि ही उनके यहोँ अनुमान का ज्ञेय या साध्य 


है । १०१ 


इस प्रकार लिङ्ग के स्वरूप को लेकर भी हमारे पास स्वरूप-प्रकथनात्मक विवरणं 
का अभावहे। हेतु के दो रूपों कार्यहेतु ओर स्वभावहेतु के स्वरूप ओर शैवं के अनुसार 
उनकी नियत मर्यादा की विस्तृत विवेचना हम कर चुके है. किन्तु आनुमानिक प्रक्रिया की 
दृष्टि से हमे अगे के अध्ययनों की प्रतीक्षा करनी होगी।* इसका एक अच्छा तरीका 
उनके द्वारा दृष्टान्तित हेतु- वस्तुओं ओर हेत्वाभास का विश्लेषण है, जिससे उसके स्वरूप 
ओर प्रक्रियात्मक पक्षों पर प्रकाश पड़ सकता है। यही बात हेत्वाभासों के बारे मे कही 
९७. अत्र हेतुलक्षणे निश्चेतव्ये धर्मी अनुमेयः। अन्यत्र तु साध्यप्रतिपत्तिकाले समुदायोऽनुमेयः। 
व्याप्तिनिश्चयकाले तु धर्मोऽनुमेयः। - न्या.बि.टी. २/६ 
९८. अत्र दिग्रागेन [.....] अश्रिविशिष्टदेशानुमानं समर्थितम्‌। ~ न्या.वा.ता., पु. १७९-१८०, बौ.द.वि,, 
पृ. १६० पर उद्धूत 
९९. प्रतता ए111050ी ग तापण्टाःऽव| प्प पृ. ३५४; उद्धुत, तत्रैव 
१००. साध्यम्‌। यथा पर्वतो वहिमान्‌ धूमादित्यत्र वहिरनुमेयः। ~ न्यायकोश, पृ. ३३ 
१०१. (अ) अग्निरत्र इत्येवंभूते पृथक्‌ अनुमानं प्रमाणम्‌। - ई प्र.वि., २, पृ. ११६ 
(आ) कार्य वा धूमादि अन्न्याद्यनुमाने, शिंशपात्वादिस्वभावो वा वृक्षत्वाद्यनुमाने एवं हेतुर्भवति। - तदेव, 
पृ. १७६ 
(इ) इति व्याप्तिं स्मृत्वा अनुमिमीते, अत्र पर्वते अगन्याभासः इति। - तदेव, पृ. १८४ 
१०२. गीता रस्तोगी ने बौद्धो के त्रिरूप लिङ्ग ~ पक्षधर्मत्व, सपक्षसद्भाव ओर विपक्षव्यावृत्ति ~ को शेवं के 
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जा सकती हे। एेसा लगता है, “लगता है" को रेखांकित करना होगा, कि उन्होने बौद्धो 


सो प्रभाव ग्रहण किया है, परन्तु यह केवल संभावना मात्र है। 


सौत्रान्तिकों के बाह्या्थनुमेयवाद की परीक्षा करते समय अभिनव विषय अर्थात्‌ हेतु 
ओर साध्य भूत पदार्थो के प्रत्यक्ष की दृष्टि से दो भेदं, प्रत्यक्षतो दृष्ट ओर सामान्यतो 
दुष्ट, का उल्लेख करते है।* एसा लगता है कि सामान्यतो दृष्ट, जहाँ हेतु का सामान्यभाव 
ग्रहण होता हे, को वह सहानुभूतिपूर्वक देख रहे हों। परन्तु इस संबंध मेँ अन्यत्र कोई 
विवरण उपलब्ध न होने के कारण शैवो की एतद्विषयक दृष्टि के बारे में हम अंधकार मं 
ही है। इसी प्रकार भास्कर उत्पल की प्रसिद्ध कारिका प्रागिवार्थोऽगप्रकाशः स्यात्‌ (१/ 
५/२) मे केवलव्यतिरेकी अनुमानाकार देखते है। केवलव्यतिरेकी अनुमान व्याप्य के व्यापक 
पर आरोपणपूर्वक होता है ओर उपर्युक्त कारिका को उसके दृष्टान्ततया प्रस्तुत करते है! 
वहां अनुमान है शुद्धप्रकाशरूपः प्रकाशत्वात्‌” यहोँ ज्ञान के पूर्वं काल का अर्थ ही व्यतिरेक 
मे दृष्टान्त है, क्योकि सारा वस्तुजगत्‌ ही यहाँ पक्ष बना दिया गया है अतः अन्वय का 
दृष्टान्त असंभव है।*० कठिनाई यह है कि हमारे पास किसी प्रकार का सैद्धान्तिक 
विश्लेषण या पौवपिर्य मे उपस्थापन नहीं है। अतः एसे सकेतों को केवल भविष्य के 
अनुसंधान के लिए छोड़ा जा सकता है। 


प्रतिपत्ता की दृष्टि से अनुमान के दो भेद माने गए है। केवल एक ही स्थल है जहां 
दोनों, स्वार्थ ओर परार्थ, के नाम एक साथ अभिनव ने उत्पल के एक वाक्यांश की व्याख्या 
करते समय कण्ठशः लिए ह।*“ दोनों भेदो मे स्वभावहेतु के दोना प्रकारो, स्फुटगर्भितकार्यकारणभाव 
ओर इससे विपरीत, को सक्रिय मानते है। परार्थानुमान का प्रयोजन बताया गया है दूसरे को 


द्रारा अङ्गीकृत दिखाया है (प्र.प्र.मी., पृ. २८२)। परन्तु अभिनवगुप्त का वाक्य (ईप्रवि.वि., ३, पृ. 
८२) स्पष्ट रूप से बौद्धं के मत का उद्वेखन है ओर वह भी बौद्धो द्वारा मान्य अनुमान की 
अकिंचित्करता को दिखाने के लिए : प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमनिश्चितं चेत्‌, तर्हिं पक्षधर्मत्व-सपक्षसदभाव- 
विपक्षव्यावृत्तिप्रायं स्वरूपं प्रत्यक्षेणैव मूले निश्चेतव्यं यस्य लिङ्गस्य, तदपि न सिद्धम्‌।* किन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि शैवो को बौद्धो की लिङ्गविषयक अवधारणा पूर्णतः अस्वीकार्य है। 
हो सकता है कि मान्य हो, यद्यपि अनुमान के संबंध मे न्याय मत में उनकी आस्था कर्हीं अधिक 
है। हमारा मन्तव्य सिर्फ इतना है कि अपने ज्ञान की आज की स्थिति मे हम कोई निर्णय ठेने 
मे समर्थ नर्ही है 

१०३. ईप्र.वि., १, पृ. २३१ : ननु भवतु प्रत्यक्षतो दृष्टेऽनुमाने संकथा इयम्‌, सामान्यतो दृष्टे तु किं वक्ष्यसि 
यथा अर्थोपलब्ध्या इन्द्रियानुमाने ? 

१०४. भा., १, पृ. २०१ 

१०५. प्रत्येति“ इत्यादिना स्वार्थपरार्थभेदोऽनुमानस्य दर्शितः। - ई.प्र.वि.वि..३, पृ. १९७; प्र प्र.मी., पु. २८४ 
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ज्ञान कराना१०९, इससे सीधे प्रतिफकित होता है कि स्वा्थनुमान का प्रयोजन अपने को 
ज्ञान कराना है। स्वाथानुमान का अन्य कोई विवरण प्राप्त नहीं होता।*” पराथनुमान को 
शैवो ने बहुत आदर दिया है। इसे वे पंचावयवी मानते हैँ। परार्थानुमान को पंचावयवी कहने 
का निहितार्थ यह भी है कि स्वाथनुमान में इन पांचो की आवश्यकता नहीं है। सच बात तो 
यह है, यह बात कई बार सामने आ चुकी है, कि ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका की परिकल्पना 
ही पचावयवी शास्त्र के रूप मे की गयी है।*०८ परार्थानुमान में उनका उपजीव्य है न्याय दर्शन 
का प्रमाणशास्त्र।'* बौद्धं के त्यवयवी अनुमान की आलोचना करते हए नैयायिको के 
पथावयवी मत को ही वे अंतिम प्रमाण मानते हँ।**° पाचों अवयवो का नामतः या स्वरूप- 
 विवेचनपूर्वक विस्तृत प्रतिपादन यद्यपि नहीं मिलता, पर स्थूलतः प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, 
उपनय ओर निगमन ये पश्चावयव न्याय की भाति स्वीकृत हए हैँ। इसका संकेत इस बात 
से मिलताहै किव प्रत्यभिज्ञाकारिका के आदिवाक्य को प्रतिज्ञा, मध्यग्रन्थ को हेत्वादि ओर 
अन्त्यश्लोक को निगमन ग्रन्थ कहते हैँ।*"* हेत्वादि शब्द से दृष्टान्त ओर उपनय को 
अध्याहूत कर लेने मे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 
परार्थानुमान को पंचावयवी मानकर शैव अनुमानाकार को भी अंततः प्रत्यभिज्ञाना- 
त्मक बना देते है। उपनय ओर निगमन वस्तुतः प्रतिज्ञा ओर हेतुवाक्य का पुनरनुसंधान 
है, वह केवल प्रतिज्ञा का अनुवाद या पुनरुक्तिमात्र नहीं है, नए अंश का उदय है। यहाँ 
अपूर्वता, नया अंश अपनी प्रतिज्ञा की पुनव्यख्या है। वस्तु के साथ पूर्वाविभात नान्तरीयक 
वस्तु का पुनः प्रत्यक्ष ओर नान्तरीयकता का स्मरण प्रत्यभिज्ञानात्मक संरचना की पुनरावृत्ति 
करता हुआ एकतानुसंधान कराते हए साध्य के सामान्य अंश मे विशेषरूपता का विकल्पा- 
त्मक आधान करते हूए प्रत्यभिज्ञा के दूसरे अर्थ अतिशय या विशेषरूपता का भी अनुसंधान 
करता है, इसीलिए व्यवहारसाधन होते हए भी शैव पराथनुमान को परिपूर्णप्रतिपत्तिकारी 
मानते हैँ ।* 
£ 


१०६. परस्य प्रतिपत्य, सा च पराथनुमानात्‌ तत्र च प्रतिज्ञादेरुपयोगः। - ईप्र.वि., २, पृ. १४०; तदेव 

१०७. शिवदृष्टि ५/५५ (स्वाथनुमानं नैवं चेत्‌) ओर ५८/६१ (एतयैव दिशा दूष्यं स्वभावाद्यमसंशयम्‌। 
परानुमाने) मे दोनों का उल्ेख मिलता है, पर ये बौद्ध मत की आलोचना के प्रसंग में आए है। 

१०८. इत्येवं पञ्चावयवात्मकमिदं शास्त्रं परव्युत्पत्तिफलम्‌। - ईप्र.वि., १, पृ. ४३ 

१०९. नैयायिकक्रमस्यैव मायापदे पारमार्थिकत्वम्‌ इति प्रन्थकाराभिप्रायः। - तदेव 

११०. यत्तु सौगतैः पञ्चावयवत्वादि दृष्यते, तदाग्रहमात्रम्‌ [.....] तत्‌ परिपूर्णप्रतिपत्तिकारि परमार्थतः सकलमेव 
शास्त्र पराथनुमानम्‌ आगमव्यतिरिक्तं न्यायनिर्माणवेधसाक्षपादेन निरूपितम्‌। - तदेव,२, पृ. १४० 

१११. इदं वाक्यमुद्धेशरूपं प्रतिज्ञापिण्डात्मकं च, मध्यग्रन्धस्तु हेत्वादिनिरूपकः, [..... ] इति च अन्त्यश्लोको 
निगमनग्रन्थः इत्येवं पंचावयवात्मकमिदं शास्त्रं। - तदेव, १, पु. ४३ 

११२. परिपूर्ण्म्रतिपत्तिकारि परमार्थतः सकलमेव शास्त्रं पराथनुमानम्‌। - तदेव, २, पृ. १४० 


अध्याय ७ 
आगमन 


संदर्भ ओर पृष्ठभूमि 


आगम की गणना प्रमाणक्रम में यद्यपि तीसरे स्थान पर होती है, शैव परम्परा मे 


इसकी महत्ता सर्वातिशायी है। अभिनव का मानना है कि आगम-तत््व को समञ्च पाना ही 
सारे ज्ञानात्मक व्यापार का अंतिम फल है।\ आगम पर इस परम्परा में तीन संदर्भो मं 
विचार हुआ है -वाक्‌ के रूपमे, प्रमाण के रूपमेँ ओरतत्रके रूपमें। तीनों स्थलों 
के विवरणों मेँ अक्सर एकरूपता या अतिव्याप्ति भी दिखाई पडती है।* चिति के 
प्रत्यवमशत्मिक स्वरूप को परा वाक्‌ कहा गया है। सामान्यतः तत्र ओर आगम का 
पययिशः प्रयोग बहुतायत से होता है। परन्तु दोनों मे सूक्ष्म अंतर है। तत्र, आगम का 
अभिधेय या प्रधान प्रतिपाद्य है, दूसरे शब्दों मेँ तंत्र एक प्रकार से आगम का कोन्टेन्ट 


१. 


(०ष्टय) है। तंत्रालोक के अंत मे अभिनव की उक्ति से यह बात स्पष्ट है।* हम आगे 


आगमतत््वेदित्वमेव विद्यास्थानफलम्‌। - ईप्रवि.वि., ३, पृ. २१७ विवृतिकार उत्पल प्रमाणयोजना 
की उपजीव्यता का स्मरण करा रहे है, यह बताते हूए अभिनवगुप्त उपर्युक्त टिप्पणी करते ह॑ 
इससे यह निष्कर्ष सहज निकलता है कि प्रमाण-व्यापार की पार्यन्तिक भूमि भी आगम ही है। 
उदाहरण के लिए भास्करकण्ठ आगम का विशेष लक्षण आन्तर शब्दन में मूलित होना मानते हे: 
अत्र च विशेषलक्षणम्‌ आन्तरशब्दनमूलत्वमेव। (भा०,२, पृ. ९०)। यही लक्षण अभिनव प्रत्यवमर्शरूपा 
परा वाक्‌ का देते हैँ ; प्रत्यवमर्शश्च आन्तराभिलापात्मकशब्दनस्वभावः। (ईप्रवि., १, पृ. २५२) यही 
नहीं, परा वाक्‌ को प्रत्यवमशत्मिक चिति कहते समय आग्रह उसकी चिक्क्रिया-रूपता पर ही रहता 
है (चेतयति इत्यत्र या चितिः चितिक्रिया तदेव, पृ. २५०)। यही आग्रह आगम को चिद्रूप का अतरग 
व्यापार कहने में प्रकट होता है (आगमस्तु [.....] चित्स्वभावस्य [.....] अतरग एव व्यापारः तदेव, 
२, पृ. ८४)। इसका सीधा कारण दोनों आयामं की आधारभूत प्रत्यवमर्शरूपता मे द्ूढा जा सकता 
है। हम अगे इन सभी प्रसंगो का आकलन करेगे। वर्तमान में केवल विषय की जटिलता बताना 
ही प्रयोजन है। 

(अ) चितिः प्रत्यवमशत्मा परा वाक्‌ स्वरसोदिता। - ईप्र.का. १/५/१३ 

(ब) अहप्रत्यवमर्शो यः प्रकाशात्माऽपि वाग्वपुः। - तदेव १/६/१ 

स तन्निबन्धं विदधे महार्थ युक्त्यागमोदीरिततन्त्रतत््वम्‌। - तं. ३७/८३ 
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देखेंगे कि तत्र, आगम का शब्दबद्ध या लिपिबद्ध रूप है। फलतः गौणी वृत्ति से ही तंत्र 
को आगम का पयय कह सकते है। सम्प्रति हमारा संबंध आगम प्रमाण से है। तंत्रालोक 
की ऊपर उद्धुत उक्ति में आगम का इसी अर्थ मं प्रयोग हुआ है।* 


जैसा कि हम पहले देख आए हैँ, शैव प्रमाणविद्‌ ज्ञानक्रिया या ज्ञानात्मक व्यापार 
के तीन मूलभूत प्ररूपों की चर्चा करते है : साक्षात्करण, विकल्पन ओर शब्दन। प्रत्यक्ष, 
अनुमान ओर आगम को क्रमशः इनसे सीधे जोडा जा सकता है । प्रत्यक्ष साक्षात्कारात्मक 
ज्ञान है, अनुमान विकल्पनात्मक ओर आगम शब्दनात्मक। प्रश्न यह है कि स्मरण, 
अनुभवन (साक्षात्करण) ओर अपोहन (विकल्पन) की भाति उत्पल ओर अभिनव शब्दन 
व्यापार या शब्दन-शक्ति की स्वतन्त्र रूप से चर्चा ज्ञानाधिकार मे क्यों नहीं करते। संभवतः 
इसका कारण यह हो सकता है कि प्रकाश ओर विमर्श की अन्योन्यस्वभावता के कारण 
साक्नात्करण का शब्दन से व्यतिरेचन नहीं किया जा सकता। यह बात ज्ञानाधिकार में 
ज्ञानशक्तिनिरूपण मे उभर कर आई है। यही कारण है कि प्रत्यक्षप्रमा (साक्षात्कार ज्ञान) 
ओर आगमात्मक प्रमा या शाब्द-बोध (शब्दनात्मक. विमर्श) दोनों ही अव्यवहित निर्विकल्प 
बोध है, केवल एक की प्रवृत्ति प्रकाश के माध्यम से होती है ओर दूसरे की विमर्श के 
माध्यम से। उचित अवसर पर हम इस पर विचार करेगे। 
आगम प्रमाण की मान्यता के पीठे शैवों का तर्क अन्य सम्प्रदायो से काफी कुष्ठ 
मिलता जुलता है। इस संबंध में पहले भी संकेत किया जा चुका है। प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
की गति जहो नहीं है,-उन विषयो जो या तो परोक्ष है, अथवा जहां लिङ्ग आदि का ग्रहण 
संभव नहीं है ओर या जिनकी परिधि अपरिसीमित है- के ग्रहण के लिए आगम प्रमाण 
की परिकल्पना हई है।* परोक्ष अर्थ मे आगम की प्रवृत्ति मानी गयी है।“ परन्तु देखा जाए 
५. भारतीय दर्शन के अन्य संप्रदायो मे यह शब्दप्रमाण के नाम से अधिक प्रचलित है। निगम परम्परा 
या वैदिक धारा मे शब्दप्रमाण श्रुति ओर/या आप्तज्ञान के रूपों मे प्राधान्येन मुखरित होता है, जब 
कि व्याकरण ओर तंत्र की धारा मे आगम के रूप में। आगम शब्द के प्रयोग की यह एेतिहासिक/ 
सांस्कृतिक अर्थच्छाया कही जा सकती है। प्रसिद्ध मौलिक चिन्तक गोविन्दचन्द्र पांड भारतीय दर्शनां 
की मूल प्रवृत्ति की दो दिशाएं मानते हैँ - अगमानुसारी ओर न्यायानुसारी। इस दृष्टि से सांख्य, 
वेदान्त, बौद्ध ओर प्रत्यभिज्ञा ये सभी दर्शन एक साथ आगमानुसारी ओर न्यायानुसारी है। (द्रष्टव्य, 
अभि.तत्राग., पर. ५०१) इस संदर्भ मे आगम का अर्थ उपजीव्य मूल परम्परा से है. जिसमें श्रुति, 
आगम, ओर बुद्धवचन सभी अतर्भूत हो जाते है! 
६. साक्षात्कारक्षणेऽप्यस्ति विमर्शः कथमन्यथा। - ईप्रका. १/५/१९; इस पर विमर्शिनी भी द्रष्टव्य । 
७. नहि प्रत्यक्षं मायाप्रमातुः सर्वत्र क्रमते। अनुमानमप्येवम्‌, न हि यद्यदस्ति तत्र तत्र 
लिङ्गव्याप्त्यादिग्रहणसंभवः। आगमस्तु [.....] किं न पश्येत्‌। ~ ईप्र.वि., २, पृ. २१३ 
८. परोक्षे हि अर्थे तस्य प्रामाण्यम्‌। - ईप्र.वि.वि., ३, पृ. ८४ 
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तो परोक्ष अर्थ में प्रवृत्ति अनुमान की भी होती है, परंतु वहोँलिङ्गयादहेतु का दर्शन तो 
होता ही है। अतः अत्यन्त अपरोक्ष विषय को आगम का विषय माना जाता है। इस प्रकार 
धर्म आदि का निश्चय, पदार्थो का निर्णय, तत्व-भुवन१, तत््व-संख्या, स्वर्ग, म॑त्र- 
प्रभाव, दीक्षा आदि का सामर्थ्य-विधान१, विद्या ओर अविद्या का स्वरूप-निर्णय" - ये 
सब आगम प्रमाण की परिधि मेँ आते है। परन्तु अभिनवगुप्त के लिए आगम की इयत्ता 
अत्यन्त परोक्ष पर ही निःशेष नहीं हो जाती, वे इसके क्षेत्र को समग्र व्यवहार तक फैला 
देते है। समग्र व्यवहार आगम से अनुविद्ध है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ओर अनुमान जहां 
व्यक्तिप्रमाण हैँ, आगम विश्वप्रमाण है : सारे विश्व को जान सकता है. नाप सकता है 
: पुनरागमो विश्वं प्रमातुं समर्थः। (ईप्रवि.वि., 3३, पृ.२५५) 


आ पूर्वक गम्‌ (आ~+गम्‌+अच्‌) से आगम शब्द बनता है। आगम शब्द की जो 
व्युत्पत्त्या की गयी हैँ, उन्हे दो वर्गो में बांटा जा सकता है, (१) अवगतिमूलक ओर (२) 
आयातिमूलक। पहले वर्ग मेँ आ उपसर्ग का अर्थ लिया गया है - (अ) सब ओर से (आ 
समन्तात्‌) या (ब) भली प्रकार से (सम्यकृ)। सभी ओर से, पूरी तरह से जौ अर्थं का 
अवबोधन कराए वह आगम नामक (जिसका स्वरूप दढ विमर्शरूप शब्दन है) प्रमाण हे। 
यह “समन्तात्‌ का अर्थ हुआ (= आ समन्ताद्‌ अर्थं गमयति)।* इसी वर्ग मं दूसरा 
विग्रह है : आ सम्यग्‌ अर्थं गमयति अर्थात्‌ जो भली प्रकार से अर्थ का ग्रहण कराए 
वह आगम है!" सम्यक्त्व की व्याख्या नहीं की गयी है। पर प्रसंगानुकूलता के आधार 
पर सम्यक्त्व का तात्पर्य होगा आगमात्मक शब्दन के उपयोग का एसी प्रामाणिकता के 
साथ ग्रहण कराना जो पक्षपात या आग्रह से अष्टरूती हो। दूसरा वर्ग आयातिमूलक हे : 


९, स एव आगमो नाम [.....]1 ततः समग्र एवायं धमदिपरिनिश्चयः।। ~ मा.वि.वा. १/७९६ 

१०. आगमस्तु [.....] इति तदनुसारेण पदार्थनिर्णयं [.....1 निरूपयितुम्‌। - ई.प्र.वि., २, पृ. २१३ 

११. ततत्वभुवनादीनां तु इयत्तायां [.....] आगम एव तत्र शरणम्‌। ~ ईप्र.वि.वि., ३, पु. ८५ 

१२. अस्मदादेः प्रत्यक्षानुमानाप्तोपदेशलक्षणं प्रमाणं यस्मिन्‌ स्वगदिौ तत््वसंख्यानियमे च षटूत्रिंशत्तत्त्वानि इति 
आदिग्रहणात्‌ मन्त्रप्रभावदीक्षादिसामर्थ्ये च। ~ तदेव, पृ.१७९। इस उद्धरण मे यद्यपि ! आप्तोपदेशः 
के ग्रहण से आगम प्रमाण की पययता का संदेह हो सकता है। परन्तु शैवं के यहोँ आप्तोपदेश 
आगम प्रमाण की अवान्तर गौण विधा मात्र है, जो अन्य दर्शनों में मान्य आगम के स्वरूप को 
समेटती है। शैवो में आगम का मौलिक स्वरूप अतिक्रामी (प्थऽल्लातला।2) हे। 

१३. प्रसिद्धिरागमो लोके [.....1। विद्यायामप्यविद्यायां प्रमाणमिति तस्स्थितम्‌।। - मा.वि.वा. १/८०६ 

१४. (अ) आ समन्ताद्‌ अर्थं गमयति इति आगमसंज्ञकं प्रमाणम्‌। - ईप्रवि., २, पृ. ८७ 
(आ) दुढविमर्शङूपशब्दनम्‌ आगमः आ समन्ताद्‌ अर्थ गमयतीति। - ईप्र.वि.वि., ३, पृ. ८५ 

१५. दृढविमशत्मिक-सम्यगागमरूप-शब्दनोपयोगे प्रामाण्यमासादयन्‌ न पक्षपातादिवाच्यतार्हः। - तदेव 
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आ गच्छति इति आगमः। इस व्युत्पत्ति का सीधा अभिधेय है प्रसिद्धि। पहले से चली 
आने वाली पूर्वकालीन प्रसिद्धि के रूप में यह आगम की अवधारणा करती है।*५ इस 
व्युत्पत्ति का उपयोग उपदेश-पारम्पर्य को बताने के लिए भी किया गया है।* पहले में 
प्रसिद्धि की अटूट धारा है, दूसरे मे क्णकिर्णिरूप परपरासंतति है। अभिनव का मानना 
है किं आगम का यह अर्थ प्रायः सभी को स्वीकार्य है।१ इसी वर्ग में आगतः इति आगमः 
की शब्दावली में आगम की ईश्वर या परमेश्वर से आयाति या उद्भूति बताते हुए उसे 
एेश्वरी वाक्‌ (ईश्वर से आने वाटी वाक्‌) के रूपमे भी प्रस्तुत किया गया है।१ 


परम्परा से प्राप्त संकेतो के भरपूर उपयोगपूर्वक अभिनवगुप्त का आगम का 
प्रमाणमूलक उपस्थापन भारतीय मेधा का एक अत्यन्त मौलिक ओर असाधारण उपक्रम 
है। आगम के स्वरूप लक्षण को वह तीन प्रकार से निष्कर्षित (€) करते है 
प्रसिद्धि, प्रतिभान" ओर आप्तोपदेश फिर इन्हे आगम के त्रिविध भेदं मे विकसित कर 
इनमे से प्रत्येक का स्वतन्त्र विवेचन करते है। इसी क्रम में वह दूसरा त्रिविध या त्रि- 
चरणीय परिकल्पन भी करते हैँ, जहां आगम का स्वरूप है - आतर शब्दनरूप, दुढतम 
विमर्शरूप ओर चिद्रूप ईश्वर का अतरङ्ग अर्थात्‌ स्वभावभूत व्यापाररूप (या चिद्रूप का अपना 
आत्मीय रूप)।२ यहाँ ध्यान देने की बात है आगम की व्यापाररूपता, जो कण्ठशः कही 
गयी है ओर "विमर्शन“ तथा “शब्दन शब्दों से व्यंजित भी है। सच पषा जाए तो यह 
प्रत्यवमर्शिनी वाग्रूपता की तात्विक अवधारणा का आगम-प्रमाणीय विनियोजन है।* अभिनव 
के विषय पल्ववन की विशेषता यह है किं ईश्वर के, चिति के, अतरङ्घ व्यापार या एेश्वरी 
वाक्‌ से प्रारम्भ करते हए वह अंततः प्रसिद्धि पर आकर थमते हैं, जिसका पर्यवसान 
१६. प्राच्या चेदागता सेयं प्रसिद्धिः पौर्वकालिकी। - तं. ३५/१० 
१७. मुखान्मुखागतं ज्ञानं कर्णात्कर्णमुपागतम्‌। - ईप्र.वि.वि., ३, पृ. १०५ पर अभिनव द्वारा अभ्युपगमपूर्वक 
उद्धुत उक्ति 
१८. यत एवं समस्तेषु आगमग्रन्थेषु पठ्यते। ~ तदेव 
१९. ननु स आगमः कुत आयातः। आह ेश्वरी* ईश्वरात्‌ आगता सा “सत्या वाक्‌*। - तदेव, १, पृ. ३६ 
२०. अविगीता च प्रसिद्धिरागम एव। - तदेव, ३, पृ. २१७ 
२१. प्रतिभानलक्षणा इयं शब्दभावनाख्य आगम एव। - तदेव, पृ. ९३ 
२२. सर्व एव आगम आप्तोपदेशशब्देन [.....1] संगृहीतः। - तदेव, प्र. १०३ 
२३. आगमस्तु नाम आन्तरशब्दनरूपो दृढीयस्तमविमशत्मा चित्स्वभावस्य ईश्वरस्य अंतरङ्ग एव व्यापारः। 
- ईप्रवि., २, पृ. ८४; विवृतिविमर्शिनी में अभिनव विमर्श को "विमर्शन" मे सुधार लेते हैँ; 
शब्दनरूपत्वं (पठनीय “शब्दनरूपं“) विमर्शनं यदान्तर चित्स्वभावस्य अन्तरङ्ग रूपम्‌। - ३, पृ. ८४ 
२४. चितिः प्रत्यवमर्शत्मा परावाक्‌ स्वरसोदिता। - ईशप्रका. १/५/१३ 
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व्यवहार या वृद्धव्यवहार मेँ होता है। इस पूरे उपस्थापन में तार्किक एकलयता निरन्तर बनी 
रहती है। इसी प्रसिद्धि का निष्कर्षण आगम प्रमाण के रूपमे होता है। आदिवाक्य की 
उत्पलकृत विवृति मेँ आए "प्रसिद्धेः" पद की व्याख्या करते हूए अभिनव इसमें संदेह नहीं 
रहने देते कि प्रमाणलक्षण के अवसर पर प्रसिद्धि की ही आगम प्रमाणके रूपमे प्रतिष्ठा 
की गयी है।२ अभिनव यह भी सूचना देते हैँ कि प्रसिद्धि की आगमरूपता का प्रत्यय उन्हें 
अपने परम गुरु से प्राप्त हआ है। इस पर विचार उत्पल अपनी बृहती टीका में करते है, 
कारिकाओं ओर वृत्ति मे वे इन पर चर्चा नहीं करते।** उत्पल के अतिरिक्त अपनी ही 
परम्परा मे अभिनव का दूसरा स्रोत है उनके गुरु शभुनाथ, जो प्रसिद्धि को ही आधार 
बनाकर शारत्रसमन्वय या शास्त्रों की एकवाक्यता (शास्त्रमेलन, अभिनव द्वारा प्रयुक्त शब्द) 
की निष्पत्ति करते है। संभवतः इन दोनो अंतःसरोतो का प्रातिस्विक वैशिष्ट्य दोनों स्थलों 
की विवेचन-विधाओं में प्रतिफलित होता है। प्रत्यभिज्ञा ग्रन्थों में आगम की प्रमाणरूपता 
विवेच्य है, तंत्रालोक में प्रसिद्धि की शास्त्रात्मरूपता। यह स्मरणीय है किं दोनों ही प्रतिपादन 
एक दूसरे के पूरक है। 


उत्पल ओर अभिनव के सामने तीन प्रकार की चुनौतियां थी। इन्हं हम क्रमशः 
स्वगत, सजातीय ओर विजातीय शीर्षको मे बांट सकते हैँ। स्वगत के अंतर्गत उन्हं आगम 
के उस रूप को प्रतिष्ठित करना था जो उनका वैचारिकं अभीष्ट है। इसके भी तीन चरण 
है। पहला है, सारे तात्रिक वाङ्मय की अर्थात्‌ तांत्रिक धारा की एकवाक्यता (तत्रैकवाक्यता 
या शास्त्रैकवाक्यता) को त्रिक दर्शन में चरितार्थ देखना।८ दूसरे, सारे शास्त्रं -लोकिक 
वाङ्मय से लेकर शैवागम पर्यन्त- की एकवाक्यता (सर्व-शास्त्रैकवाक्यता) को स्थापित 
करना। इसे अभिनव ने शास्त्रमेलन अर्थात्‌ शास्त्रसमन्वयन कहा है।** इसका भी पूर्णता 
लाभ त्रिक में ही होता है। इसका तीसरा चरण है, सारे.आगमों मे शिवागम की 


२५. तस्मादेतदर्थः प्रमाणलक्षणावसरे “इदमेतादृक्‌” (२।३।१) इत्यत्र व्याख्यास्यते इत्यर्थः। [.....] तथा च 
प्रसिद्धिः स्वयमेव विमर्शजीविता आगमप्रमाणरूपा इति वक्ष्यते। - ईप्र.वि.वि., १, पु. ३५-३६ 
२६. नहि मूल -वृत्ति-ग्रन्थयोरेतद्‌ भविष्यति। - तदेव, पृ. ३५ 
२७. इत्थं श्रीशंभुनाथन ममोक्तं शास्त्रमेलनम्‌।। - तं. ३५/४४ 
२८. अशेषतन्त्रसार तु वामदक्षिणमाश्रितम्‌। 
एकत्र मिलितं कौलं श्रीषडर्धकशासने।। - तदेव ३७/२७ 
२९. एक एवागमस्तस्मात्तत्र लौकिकशास्त्रतः। 
प्रभृत्यवैष्णवाद्रौद्धाच्छेवात्‌ सर्व हि निष्ठितम्‌।। - तदेव ३५/३० 
१९ 4 >,९ 4 ॐ > 
इत्थं श्रीशंभुनाथेन ममोक्तं शास्त्रमेलनम्‌। ~ तदेव ३५/४४ 
३०. तस्य यत्तत्परं प्राप्यं धाम तत्‌ त्रिकशब्दितम्‌। - तदेव ३५/३१ 
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सवतिशायिता या वैशिष्ट्य का उपपादन।२१ ये तीनों चरण एक ही यौक्तिक विचार-प्रक्रिया 
के अन्योन्यान्वयी अङ्ग है। इसे चुनौती इसलिए कहा गया है कि शैव दार्शनिक को एक 
एेसे सर्वसमावेशी ओर सवङ्गीण आगम प्रमाण की परिकल्पना करनी थी जिसमे सारी विचार 
पद्धतिर्या पारस्परिक विरोध के परिहारपूर्वक समंजस रूप से व्यवस्थित हो सके, अपनी 
वैयक्तिकता को बनाए रख सके ओर शैवं की अपनी लक्ष्यसिद्धि के साथ उनकी टकराहट 
को बचा भी सके। आज की भाषा में कहें तो उन्हें भिन्न-भिन्न विचारधाराओं के सर्वपोषी 
एकल प्रजातत्र की स्थापना करनी थी। 
दूसरी चुनौती सगोत्रीय थी। शैवं के आगम-विचार की मूट प्रेरणा उन्हं भर्तृहरि 
ओर उनकी व्याकरण परम्परा से मिली थी। शैवं द्वारा प्रस्तावित आगम के प्रायः सभी 
प्रारूप किसी न किसी रूप में भर्तृहरि मे उपलब्ध हैं। परन्तु भर्तृहरि की प्रतिपत्तियो को 
बौद्धं ओर मीमांसकों से कड़ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। इन दोनो शिविरों की 
विरोधी युक्तियों की पप्रत्यालोचना द्वारा भर्तृहरि का पुनरुद्धार ओर उस प्रक्रिया मं उनका 
सर्जनात्मक पुनव्यख्यान शैवों का दूसरा लक्ष्य था। इसी द्वितीय चुनौती की अवान्तर कड़ी 
के रूपमे एक अन्य स्रोत को जोडा जाना उचित होगा। उसे सगोत्रीय न भी कहे तो 
विजातीय भी नहीं कह सकते। यह आंतरालिक शिविर है योगसूत्र के प्रणेता पतंजलि का। 
शब्द प्रमाण की प्रसिद्धि ओर आपि करे रूप में पतंजलि के प्रतिष्ठापन के पुनव्यखियान द्वारा 
आगम के नए प्ररूप का परिकल्पन ओर गहनीकरण शैवों के दूसरे लक्ष्य का स्वाभाविक 
विस्तार था। दूसरे मेँ ही तीसरी चुनौती के बीज चछिपि हैँ। भर्तृहरि के सम-प्रतिद्रनद्री होने 
पर भी बौद्धं ओर मीमांसकं की युक्तियों के तात्विक ओर तार्किंक आधार भिन्न थे। उनकी 
परीक्षा विजातीय शिविर से मिली तीसरी चुनौती थी, उनकी प्रत्यालोचना द्वारा अपने मत 
की अविचल प्रतिष्ठा उनका तीसरा लक्ष्य था। 


इस पृष्ठभूमि के साथ हम त्रिक मनीषियों के आगम-विचार में प्रवेश करते है। 
प्रसिद्धि-लक्षण [१ 

अभी-अभी ऊपर देख चुके हैँ कि उत्पल ओर अभिनव आगम का निष्कर्षण 
(14061011) प्रसिद्धि के रूप मे करते हैं। ईश्वरप्रत्यभिज्ञा- विमर्शिनी “आन्तरशब्दनरूप 


दृढीयस्तम विमशत्मा* से अपना आगम-निर्णय प्रारम्भ करती है ओर "प्रसिद्धि" पर समाप्त 
करती है। विवृति- विमर्शिनी मे आगम-विवेचन “प्रसिद्धि से प्रारम्भ होता है. ओर व्याख्या 


३१. समस्तशास्त्रकथितवस्तुवैविक्त्यदायिनः।। 
शिवागमस्य सर्वेभ्योप्यागमेभ्यो विशिष्टता। ~ तदेव २२/८-९ 


आगम 


१४७ 


का संहरण होता है “आन्तरशब्दनरूपता' से। तंत्रालोक प्रसिद्धि ओर “व्यवहार के 
समीकरण से प्रारम्भ करते हए एक आहिक(३५वें) का समापन शास्त्रसमन्वय ओर दूसरे 
(३७वे) का तन्त्रतत्त्व से करता है। विशेष ध्यान में रखने योग्य बात है कि परम्परा सर्वत्र 
“प्रसिद्धिरागमो लोके से प्रारभ होने वाली दो कारिकाओं को कभी पूरा, कभी अंशतः 
उद्धुत करती हई, संदर्भित करती हई, व्याख्या करती हुई अपने मत~का उपस्थापन करती 
है। जयरथ कृत तं. १/१८ की विवेक नामक व्याख्या मे ये दोनों कारिकाएं इस प्रकार 
उद्धुत मिलती हैः | 


३२. 


२३. 
३४. 


प्रसिद्धिरागमो लोके युकितिमानथवेतरः। 
विद्यायामप्यविद्यायां प्रमाणमविगानतः।। 


प्रसिद्धिरवगीता हि सत्या वागैश्वरी मता। 
तथा यत्र यथा सिद्धं तद्ग्राह्यमविशङड्धितैः।। 


तं.वि., २, पृ. ४७; तदेव, ८, पृ. ३६४६; ईप्रका., २, पृ. ८३ (का.सं.ग्र.); तदेव, टि०सं०९०, 
२, पृ. ८३; ईप्रवि., २, पर. ८९; ईप्रवि.वि., १, पृ. ३६; तदेव, ३, पृ. ८४-८५; मा.वि.वा. 
१/८०५-६; इन सभी स्थलों का संकेतन टोरेला ने भी किया है (171.०६&., टि०१२, पृ. ५) 
त.वि., ८, पृ. ३६४६ 

जयरथ के पाठ में अंतिम पंक्ति मे "तया" के स्थान पर "तथा" पाठ है। भास्करकण्ठ तथा यत्र 
यथा“ के स्थान पर "तया यत्र यदा" पढ़ते हैँ। (भा. २, पृ. ८९) विवृति भी (१, पृ. ३६) "तया 
पट्ती है : "तया" प्रसिद्धरूपया एश्वर्या वाचा। टोरेला (17.0६, पृ. ५) इन कारिकाओं का पुनरुद्धार 
करते है, यद्यपि भास्कर ओर जयरथ के दायाद का उलेख नहीं करते। अंतिम पक्ति का शोधित 
रूप है : तया यत्र यदा सिद्धं तद्राह्यमविशंकितैः। "यदा" की अपेक्षा मुञ्चे यथा पाठ अधिक उपयुक्त 
लगता है, क्योकि प्रमाण का काम है वस्तु का वह जैसी है वैसा (यथावस्तु) प्रमाणन करना। 
यथा" ज्ञान के प्रामाण्य को लक्षित करता है, जबकि "यत्र यदा देश-काल की उपाधियों को। 
इस बात का समर्थन स्वयं उत्पल मे मिलता है, जब वे श्लोकगत “यत्र यदा" की व्याख्या "यथा 
यस्य अर्थस्य (ईप्र.वि.वि., ३, पृ. ८४) करते हैँ : "यत्र यदा इति व्याचष्टे "यथा यस्य अर्थस्य 
इति। कितु स्वयं विवृति-विमर्शिनी के दोनों स्थलों पर (१, पु. ३६; ३, पृ. ८४), विमर्शिनी के 
दोनों संस्करणों (पांडेय तथा का.सं.ग्र.) में “यत्र यदा (पु. ८९, पर. ८४ क्रमशः) पाठ उपलब्ध 
होने के कारण ओर भास्कर-सम्मत होने के कारण "तया यत्र यदा“ पाठ ही मान्य होगा। मा.वि.वा, 
मे प्रयुक्त 'धीधनैः“ पद (इत्थमागम एवायं प्रमाणमिति धीधनैः। उक्तं सत्यैव वागैशी प्रसिद्धिरविगानतः।। 
-१/८०५) के आधार पर टोरेला ने इन कारिकाओं को उत्पल कृत माना है (उपर्युक्त, प्र. ५, 
पा.टि.१३)। परन्तु यह पद (धीधनैः) इतना अनिश्चित, व्यापक ओर खुला हुआ (°ला?) है कि 
इतने महत्त्वपूर्णं मन्तव्य को, यदि यह अभिनव के परम गुरु का स्वोपज्ञ कथन था, तो अभिनव 
जैसा निश्चित सूचना देने वाला व्यक्ति संदिग्ध न रखता। मेरी धारणा है, यद्यपि मेरे पास कोई 




















१४८ काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


[संसार मे प्रसिद्धि को ही आगम के नाम से जानते हैँ; यह युक्ति से संगत हो 
सकती है अथवा इससे भिन्न भी। अबाधित रहने पर यह विद्या ओर अविद्या दोनों के 
निश्चय मे प्रमाण है, क्योकि अबाधित प्रसिद्धि ईश्वर की (या ईश्वर से आई हुई) वास्तविक 
वाणी है। इस वाक्‌ के द्रारा जो जब जहाँ प्रतिष्ठित होता है, वह संशयरहित होकर (लोगों) 
को (वैसा ही) स्वीकार करना चाहिए।] 


आगम प्रमाण का स्वरूप इसी प्रसिद्धि से संरचित होता है। आगम को 
स्वच्छप्रसिद्धिरूप कहा गया है।५ स्वच्छ का अर्थ अविगीत से लिया गया है। अतः आगम 
का लक्षण है “अविगीतप्रसिद्धि"।* विगान का शाब्दिक अर्थ है विरुद्धगान, प्रकरणगत 
अभिप्राय है विरुद्धविमर्श, इसका उदित न होना।% यही अबाधितत्व का मूल है। देश, दशा 
ओर पुरुष आदि के अलग होने पर भी जो प्रसिद्धि निब्धि रूप से नियति के स्वरूप के 
अंतर्गत रहती है उसी पर आश्रित अनुमान इत्यादि की प्रामाणिकता सधती है, संबंधों के 
आधार पर नर्ही। जन्म के प्रारंभ से लेकर या अनन्त पूर्वजन्मों की करोड़ों वर्षो की अवधि 
मे व्यवहार के परिशीलन से या उसके बल से या दूसरों की परिपुष्ट प्रतिभा का सहारा 
लेकर अर्थक्रिया की सिद्धि के आधार पर होने वाले प्रतिभा के परिपाक से ही प्रमाण का 
सकलवस्तुगत तथात्वनिश्चयरूप व्यापार सध पाता है। अर्थक्रियालाभ के समनन्तर होने 
वाले संवाद की यहां कोई भूमिका नहीं होती सिवाय इसके कि वह केवल अभ्यासांश को 
स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, कि धीधनैः पद से अभिनव भर्तृहरि का स्मरण कर रहे है। इसके कई कारण 
है। एक तो काश्मीर शैवो मे भर्तृहरि का नाम बड़ सम्मान से (तत्रभवान्‌ आदि विशेषणो से लिया 
जाता है। दूसरे, विमर्शिनी मेँ अभिनवगुप्त जिस प्रकार से इस श्लोक के प्रतीक का उष्ेख करते 
है, वह हमे निरायास भर्तृहरि से जोड देता है : तेन “प्रसिद्धि इति श्लोके "यत्र यदा" इत्युक्तम्‌, 
तेन प्रत्यक्षागमौ बाधकौ अनुमानस्य इति तत्रभवदभर्तृहरिन्यायभाष्यकृत्प्रभृतयः (ईप्र.वि., २, पृ. ८९- 
९०); ओर तीसरे, प्रसिद्धि की धारणा उन्हें भर्तृहरि से ही प्राप्त होती है द्रष्टव्य, ई.प्र.वि.वि,, 
३, पृ. १०२)। फिर भी निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना कठिन है, क्योकि "वाक्‌ एेश्वरी* का प्रयोग 
भर्तृहरि के संदर्भ में बहुत कर्ण-परिचित नहीं है। 
३५. आगम एव आगच्छति स्वच्छप्रसिद्धिरूपः। - ईप्र.वि.वि., ३, पृ. ८९ 
३६. आगममविगीतप्रसिद्धिलक्षणम्‌। - तदेव, पृ. ९२ 
३७. “विगाने" इति तद्विरुद्धविमर्शोदये। - तदेव, पृ. १०१ 
३८. तत एव परमेश्वरागमप्रसिद्धिमूलत्वेन देशदशापुरुषविशेषान्तरेऽपि या प्रसिद्धिरबाधिता नियतिस्वरूपा- 
नुवर्तिनी, तन्मूलानामेव अनुमानानां करणकर्त्रनुफानानामिव निर्विवादं प्रामाण्यम्‌; न तु स्वयं 
कल्पनोत्थापितानां सद्वितीयान्यतरत्वादीनाम्‌। आजन्मनोऽनन्तपूर्वजन्मकोटिसहस्रावधर्वा यत्‌ 
व्यवहारपरिशीलनं तद्रलेन वा; परकीयपरिपक्तप्रतिभोपजीवनेन अर्थक्रियालाभेन वा प्रतिभापरिपाके जाते 
प्रमाणस्य सार्वत्रिकवस्तुतथात्वनिश्चये व्यापारोऽखण्डितः। - तदेव, पृ. ९१ 
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ही पुष्ट करता है। संवाद की भूमिका का प्रश्न तब उठता ह जब अनभ्यास के कारण 
अर्थक्रियारूप निश्चय का अभाव हो। अभ्यास की श्रुखला केवल संस्कार को जन्म देती 
है जिसका अस्तित्व प्रमाता के साथ एकता से ही संभव है! इसलिए विरुद्ध विमर्श .के 
उदित न होने का रहस्य प्रसिद्धि के नियति के स्वरूपगत अनुवर्तन मे छिपा है।*“ इसीलिए 
जहाँ वस्तु या पदार्थं को आभास कहते हैँ, नियति को महाभास कहा गया है।* इस प्रकार 
नियति ओर प्रसिद्धि एकान्वयी है। सजातीय चुनौती के स्वरूप को ठीक से समञ्चाने के 
लिए हमें भर्तृहरि तक जाना होगा। पूर्वं जन्मों के संस्कार रूप से अवस्थित यह प्रसिद्धि 
लगभग वही है, जिसे भर्तृहरि प्रतिभा कहते है। शब्दभावना से अनुगत (सहकृत) आगम 
से प्रतिभा जन्म लेती ह। आगम का भेद इस प्रतिभा की दूरी या निकटता पर निर्भर करता 
है।* यह अपने संवेदन का विषय है, दूसरे को बता कर समञ्जा पाना असंभव है। सारा 
व्यवहार जिसे भर्तृहरि इतिकर्तव्यता कहते है, यहाँ तक कि दृध पीते शिशु का व्यवहार 
भी, साक्षात्‌ शब्द या जन्मान्तरागत भावना से उत्पन्न ओर व्याख्यात होता है।* यहां तक 
कि ऋषियों का ज्ञान भी आगम पर आश्रित है।*५ इसी क्रम मे भर्ृहरि दूसरी बात यह 
कहते हैँ कि आगम अविच्छिन्न परम्परा का नाम है, जिसमें उसकी शब्दनिबद्ध आकृतियां 
जैरो श्रुति ओर स्मृति भी अतर्गृहीत है। लक्षणया सारे शिष्ट व्यवहार ओर विश्वास भी 
इसमे अंतर्भूत है।*" श्रुति नित्य ओर अपौरुषेय है। पर मीमांसा के अर्थ में यह नित्य नही 
है। मीमांसकं की सृष्टि की चक्राकारता यहोँ स्वीकार्य नहीं है। यहो यह नित्यता दो अर्थो 
मे है। एक तो, अविच्छिन्न परम्परा के अर्थ मे यह नित्य ओर अकृतक है।*५ ओर दूसरे, 


३९. द्रष्टव्य तदेव, पृ. ९१-९२ 
४०. प्रसिद्धिरबाधिता नियतिस्वरूपानवर्तिनी। - तदेव, पृ. ९१ 
४१. नियतिशक्तिस्तु महाभाससारतया तत्र प्रवेशनीया। - तदेव, पु. ९२ 
४२. भावनानुगतादेतदागमादेव जायते। 
आसत्तिविप्रकषभ्यामागमस्तु विशिष्यते।। - वाक्य. २/१५१, देखिए 71.८०६, पृ. ८ भी 
४३. (अ) इतिकर्तव्यता लोके सर्वा शब्दव्यपाश्रया। 
यां पूर्वाहितसंस्कारो बालोऽपि प्रतिपद्यते।। - तदेव १/११३ 
(आ) साक्षाच्छब्देन जनितां भावनानुगमेन वा। 
इतिकर्तव्यतां तां न कश्चिदतिवर्तते।। - तदेव २/१४६ 
४४. ऋषीणामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमपूर्वकम्‌। - तदेव १/३० 
४५. तथा चायं श्रुतिस्मृतिलक्षणः सर्वः शिष्टैः परिगृहीतः आगमः। - वाक्य. १/४१ पर वृत्ति, पु. ९८ 
४६. अनादिमव्यवच्छिन्नां श्रुतिमाह्रकर्तृकाम्‌। 
शिष्टेर्निबध्यमाना तु न व्यवच्छिद्यते स्मृतिः।। - वाक्य १/१३६ 
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वेदवाक्य चैतन्यस्थानीय है,* क्योकि यह आगम को चेतना के स्तर तक १ आती है। 
सहज, अनादि चैतन्य की भांति आगम नित्य ओर अविच्छिन्न है; तार्किक प्र से उनका 
बाधन नहीं होता।* यह दूसरी बात अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है। क्योकि इसमे अतर्निंहित ध्वनि 
आगम को शब्दरूपता, प्रत्यवमर्शिनी वाग्रूपता, तक ले जने मेंहै। 


यह बात ब्रह्मकाण्ड, जिसकी दूसरी संज्ञा आगमकाण्ड हे, के प्रारम्भ श ही स्पष्ट 
हो जाती है। आगम शब्दरूप है : वेद को ब्रह्मप्राप्ति का उपाय ही नही, उसका अनुकार 
भी कहा गया है। अनुकार कहना रूपक है, लाक्षणिक है। आन्तर क्रम से विहीन, सूक्ष्मा, 
नित्या वाक्‌ को उसी रूप में दूसरे को प्रदान करना असंभव है। उसके आकार या प्रतीक 
को ही प्रदान करना, संप्रेषित. कर पाना, संभव है : अतएव वही प्रतीक वेद या मत्रं का 
अनुकार है।* इससे सहज ही निर्गत होता है कि शब्दनिबद्ध म॑त्रवपु वेद से परे उसका 
शब्दात्मक चैतन्याकार भी है; वही वस्तुतः आगम-शरीर है। इसलिए ऋषि-प्रतिभा की 
सहजता भी आगमिक धर्म से संस्कृत होकर ही आविर्भूत होती है।“ 


अभिनवगुप्त प्रतिभारूप इस आगम को ही बिना किसी ऊहापोह के प्रसिद्धि के नाम 
से पुकारते है।*१ अतएव प्रसिद्धि ही आगम है ओर उसी का सर्वातिशायी प्रामाण्य है, इस 


४७. वेदवाक्यानि तु चैतन्यवदपौरुषेयाणि। - वाक्य. १/१२४ पर वृत्ति, १, पृ. २०३ 
वेदेतर आगमो को पौरुषेय या कर्तृक भी स्वीकार किया गया है, किन्तु उनके उच्छिन्न होने पर 
वेद्‌ बीजरूप में हमेशा व्यवस्थित रहते है। (वाक्य. १/१२४) 

४८. चैतन्यमिव यश्चायमविच्छेदेन वर्तते। 
आगमस्तमुपासीनो हेतुवादैर्न बाध्यते। - तदेव १/४१ 
यहो की अपेक्षा शैव परम्परा में हम देखेंगे कि “इव “वत्‌ "तक! आदि का परिष्कार हो जाता 
है, आगम की प्रत्यवमर्शरूपतामात्र शेष रहती है। 

४९. प्राप्त्युपायोऽनुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः, 
एकोऽप्येनकवर्त्मेव समाम्नातः पथक्‌ पृथक्‌।। - तदेव १/५ 
वृत्तिः प्राप्त्युपायो ब्रह्मराशिः। [.....] अनुकारः इति। यां सूक्ष्मां नित्यामतीन्द्रियां वाचमृषयः 
साक्षात्कृ तधर्माणो मन्त्रदृशः पश्यन्ति तामसाक्षात्कृ तधर्मभ्योऽपरेभ्यः प्रवेदयिष्यमाणा बिल्मं 
[= प्रतिच्छन्दकम्‌, वेदाङ्गाख्यम्‌। न चासौ अतीन्द्रिया सूक्ष्मा वाक्‌ तथाख्यातुं शक्यत इति 
प्रतिच्छन्दकथनम्‌ : पद्धति] समामनन्ति। - वाक्य. वृत्ति, १, प्र. २३-२४ 

५0. नागमादृते धर्मस्तर्केण व्यवतिष्ठते। 
ऋषीणामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमपूर्वकम्‌।। - तदेव १/३० 
वृत्तिः [.....] तेष्वपि तदर्थज्ञानमार्षम्‌ ऋषीणामागमिकेनैव धर्मेण संस्कृतात्मनाम्‌ आविर्भवति इत्याख्यायते। 
- १, पृ. ८६ 

५१. "आर्षम्‌ इति प्रतिभारूपवेदादिप्रसिद्धिरूपसदोदितलोकप्रसिदध्यात्मकम्‌। - ईप्रवि.वि., ३, पृ. १०३ 





जगम १५१ 


बात को प्रमाणित करने के किए भर्तृहरि के द्वारा उपन्यस्त व्यास के व्चनों को (गीता 
ओर महाभारत) भर्तृहरि के मुख से ही उद्धुत करते है : न जानते हुए भी दूसरों से 
सुनकर उपासना करने वाले लोग भी तर जाते है। पुण्य ओर पाप के निश्चय के किए 
चण्डाल से लेकर सारे मनुष्यों का काम प्रसिद्धि से चल जाता है, शास्त्र की उनको 
आवश्यकता नहीं पड़ती। मालिनीविजयवार्तिक मेँ भर्तृहरि की इसी उक्ति को उद्धुत करते 
हूए अभिनव इस बात को ओर भी स्पष्ट करते है।* उनके अनुसार पुण्य ओर पाप इन 
दोनों में भले ही शास्त्र की उपयोगिता नगण्य हो, किन्तु आगम की प्रयोजनीयता को 
नकारना संभव न्ह है। क्योकि वेद आदि अनादि शास्त्रों का संकलन ही आगम नहीं है, 
अपितु वह प्रसिद्धि ही है जिसकी आत्मा शब्द्‌ है।५* 


व्यास के इस श्लोक को उद्धुत करते हए अभिनव द्वारा अपने दो ग्रन्थों मे प्रसिद्धि 
के स्थिरीकरण के पीठे मीमांसकं द्वारा भर्तृहरि द्वारा उपस्थापित प्रसिद्धिरूप आगम के 
प्रामाण्य का नकारा जाना है। कुमारिल व्यास के इसी श्लोक" को उद्धुत करते हए धर्म 
ओर अधर्म के निश्चय मे लोकप्रसिद्ध के स्वतन्त्र प्रामाण्य पर शङ्का करते हैँ। प्रसिद्धि 
तभी प्रमाण बनती है जब वह शास्त्र से प्रमाणित हो : निर्मूलसंभवादत्र प्रमाणैः सैव 
मृग्यते।^ प्रसिद्धि की अपनी कोई जड नहीं होती, अतः प्रमाणों से उसका परीक्षण 


५२. अतएव“ इति यतः प्रसिद्धिरूप एव आगमस्ततो हेतोः। तदाह “अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य 
उपासते। तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः।।” (गीता १३/६५) इति। “इति पुण्यम्‌ [.....1 
इत्यादि मुनिवचनं भर्तृहरिणा आगमप्रामाण्यदार्दूयाय उपन्यस्तमिति तन्मुखेन इह लिखितम्‌।-तदेव, पु. 
१०२ मधुसूदन कौल के अनुसार यहाँ पर भर्तृहरि की उद्धुत कारिका है वाक्यपदीय१/४० : 
इदं पुण्यमिदं पापमित्येतस्मिन्‌ पदद्रये। 
आचण्डाल मनुष्याणामल्पं शास्त्रप्रयोजनम्‌।। 
देखिए 7.0६, पृ. ८ भी। "इदं पुण्यमिदं पापम्‌ यह पंक्ति महाभारत में मुञ्चे मिल नहीं पायी। 

५३. देखिए 1.0६, प्र. ८-९ 

५४. लभन्ते निश्चयं सम्यगागमाख्यात्परीक्षकाः। 
तथा च मुनिराहेदं पुण्यं पापमिति द्रये॥। 
शास्त्रप्रयोजनं स्वल्पं नागमस्य प्रयोजनम्‌। 
आगमो हि न नामैष पुस्तकग्रन्थसंचयः।। 
केवल प्रथिताभिख्योऽनादिर्वेदादिकः किल। 
कितु प्रसिद्धिरेवासौ सा च शब्दस्वरूपिणी।। - मा.वि.वा. १/७९९-८०१ 

५५. श्लोकवार्तिक, ओौत्पत्तिक प्रकरण, वृत्तिकारग्रन्थ ५/३, 11.०६ मे संदर्भित, पृ. ९ 

५६. तदेव ५/४ अ ब, तत्रैव; सुचरितमिश्र (भा.२, पृ.३) की टीका है ; न स्वतन्त्रायाः प्रसिद्धेरेव 
प्रामाण्यं सिध्यति।* उद्धुत, तत्रैव; यहीं पर यह भी दिखाया गया कि किस प्रकार भास्करकण्ठ 
सुचरितमिश्र का अनुवाद करते हेँ। द्र, पा.टि. १६ ओर ३५ तदेव, पृ. ५. ६,९ 
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आवश्यक हि। फलतः न केवल लोकप्रसिद्ध अपितु शिष्टो द्रारा परिगृहीत प्रसिद्धि अर्थात्‌ 
महाजनप्रसिद्धि तक शार््रापेक्षा रहती है। सच पूषा जाए तो अभिनव विवृत्तिविमर्शिनी मे 
मीमांसकं के पूर्वपक्ष को उठाते हूए ही प्रसिद्धि का विचार प्रारंभ करते हैँ; ननु 
प्रसिद्धिनमि न किंचन प्रमाणम्‌।* यह मत मीमांसक का ही है।५८ 


प्रसिद्धि शब्द भर्तृहरि मे उतनी स्पष्टता से उस रूप में नहीं मिलता। यद्यपि भर्तृहरि 
पररिद्धि की भावना से परिचित है। अतः मैँ टोरेला से सहमत हँ कि प्रसिद्धि शब्द शैवा 
को प्रधानतया मीमांसा से मिलता है ओर आगम की प्रसिद्धिमूलक अवधारणा के रूप मे 
वे मीमांसकं के द्वारा भर्तृहरि की प्रतिभा ओर शब्दततत्व का पुनराख्यान करते हुए उनकी 
आगम की अवधारणा को ओर निखारते हैँ - शैवं में यह चेतना का अंतरंग व्यापार है, 
एेश्वरी वाक्‌ है। इसके बीज भर्तृहरि मे प्रभूत मात्रा मेँ हें। भर्तृहरि की वेद में निष्ठा है, 
पर उनके लिए वेद मंत्रराशि से भिन्न ब्रह्मराशि भी हैः समग्र प्राणिजगत्‌ के अंदर चेतना, 
प्रतिभा ओर विमर्शिनी वाक्‌ के रूप में स्थित रहता हुआ। इसके विपरीत मीमांसकों का 
वेद संसार ओर प्राणिमात्र से परे अपने ही विधि ओर नियोग की प्राचीरों में बंद है। 


बौद्ध भी प्रसिद्धि को प्रमाण नहीं मानते, मीमांसकों की आलोचना में यह बात स्फुट 
रूप से सामने आती है। प्रसिद्धि से यदि व्यवहार सिद्ध होते हैँ तो इसकिए नहीं कि वह 
प्रमाण है, बल्कि इसकिए कि वह कल्पना है ओर कल्पना ही व्यवहार का निमित्त बनती 
है। अतः शैवं का दूसरा पूर्वपक्ष है बौद्ध, जिन्हे मीमांसकं के ठीक बाद वे अपने निशाने 
पर लेते हैँ : यदि परं कल्पितः स्वभावहेतुः, नच कल्पनया परमार्थव्यवहाराः 
सिध्यन्ति।*° यहां पर शैवों का मन्तव्य है कि प्रसिद्धि स्वसामर्थ्यं से स्वभावहेतु है, कल्पना 
के बूते पर नर्ही, अतः प्रसिद्धि से परमार्थ-व्यवहार को साधने मे कठिनाई नर्हीं आती। 
क्योकि कोई-कोई प्रसिद्धि तो हदय मे इतनी गड़ जाती है कि स्वयं हृदय को जड़ से 
उखाड़ बिना उसे निकालना संभव नहीं है। यह बात बौद्ध को विशेष ध्यान में रखकर की 


५७. ईप्र.वि.वि., १, पृ. ३५; देखिए 11.८0, पृ. १० 

५८. मिलाइए प्रमाणवार्तिक १, धर्मकीर्ति की स्वोपज्ञ वृत्ति प.१७१ : प्रसिद्धिम्‌ अप्रामाण्यतः। कर्णगोमिन्‌ 
इसे मीमांसक से जोड़ते हैँ : मीमांसकस्य। (पृ. ६०२), 11.०६. मे उद्धुत, पृ. १०; ओर भी 
देखिए : प्रसिद्धिश्च नृणां वाद : प्रमाणं च नेष्यते।. - प्रवा. ३/३२२ 

५९. उदाहरण के लिए देखिए वाक्य १/३१ : धर्मस्य चाव्यवच्छिन्नाः पन्थानो ये व्यवस्थिताः। न 
तह्लोकप्रसिद्धत्वात्‌ कश्चित्तर्केण बाधते।। 

६०. ईप्र.वि.वि., १, पृ. ३५; यहो आपत्ति, बौद्धो के पराथनुमान की दृष्टिसेकीजा रही है, क्योकि 

शैव तो आगम को स्वतंत्र ओर सर्वोच्च प्रमाण मानते हैँ। 
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जा रही है। जहाँ तक प्रत्यक्ष ओर अनुमान के अपने विषय है, उने आगम की 
आवश्यकता नहीं पड़ती। दृश्यमान ओर परोक्ष मे प्रत्यक्ष ओर अनुमान वस्तुबल से प्रवृत्त 
होते है, पर अत्यन्त परोक्ष मे आगम या शास्त्र (बौद्धं मे दोनों समानार्थक) की प्रवृत्ति 
माननी ही होगी।५ यह बात स्वयं बौद्ध स्वीकार करते है।* कठिनाई यह है कि बोद्ध स्वयं 
आगम को स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानते, अपितु उसे परार्थानुमान के अङ्ग रूप से ही स्वीकार 
करते है। शैवं को आपत्ति है कि पराथनिमान में तो कुछ भी एेसा नहीं है, जो आगमरूप 
कहा जा सके या जिसे आगमरूपता की अपेक्षा हो।* जहाँ केवल व्यवहारसाधन होता है 
वहाँ मात्र मोह ही हटाया जाता है, वहोँ नवीन ज्ञान नही होता [शैवो के यहो आत्मा तो 
ईश्वरतया स्वयं प्रकाशित रहती है, अतः इनके यहाँ मोहापसारण में व्यवहार-साधक 
प्रमाणव्यापार मे कोई दुविधा नहीं खड़ी होती।| अतः जहां साध्य, हेतु ओर व्याप्ति मे किसी 
की भी सिद्धि का अभाव हो, वर्हँंया तो शब्द अनुपयोगी होगा ओर या वहाँ शब्द से 
ज्ञान होने पर आगम-प्रमाणता ही होगी, अनुमान नहीं।** यदि “बुद्ध ने एेसा कहा है" इसे 
प्रमाण मानते हैँ तो यही अपने ओर दूसरे दोनों ही मतो के अनुयायियों के लिए प्रसिद्धि 
है, इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। अतः आर्यसत्यों आदि का बोध यदि बौद्ध बुद्धवचनां 
के प्रमाण से साधना चाहते हैँ, तो यह हमारे ही बताए सन्मार्ग पर चलकर संभव हि।५५ 
शैव यहाँ एक कदम ओर भी अगे बढ़कर बौद्धं की इस मान्यता को भी ज्युठलाते हैँ कि 
प्राणी जन्मतः सिद्धान्तो ओर वृत्तियों से रहित होता है, बल्कि उन्हं जीवन में अर्जित करता 
है।५ अर्थात्‌ ये प्रसिद्धियां उसके व्यक्तित्व का सहज अङ्ग नहीं है। इसके विपरीत शैवं 
६१. कस्यचित्‌ काचिदेव प्रसिद्धिः [.....] हदयभित्तौ उत्पाटनशतैरपि हृदयमनुन्मूल्य नापसर्पति इत्याशयेनाह 
"बौद्धस्यापि" इति। - ईप्रवि.वि., १, पृ. ३७ 
६२. स (बौद्धः) हि "तथा विशुद्धे विषयद्रये शास्त्रपरिग्रहम्‌। 
चिकीर्षोः स हि कालः स्याद्यदा शास्त्रेण बाधनम्‌।।* (प्र.वा. ४/५०) इति आह, तथा 
तद्विरोधेन चिन्तायास्तत्सिद्धाभीष्टयोगतः। 
तृतीयस्थानसंक्रान्तौ न्याय्यः शास्त्रपरग्रहः।।* (प्रवा. ४/५१) इति। - तदेव 
६३. येनैव प्रत्यक्षानुमानावगमयोग्यम्‌ एतत्‌ विषयद्रयम्‌ अवितथं कथितम्‌ तेनैव अयं तदविषय- 
स्तृतीयस्थानात्मा विषयो भाषित इति। - तदेव 
६४. पराथनुमाने च सर्वमेव आगमरूपतानपेक्षम्‌। - तदेव, पृ. ३८ 
६५. धर्म्यसिद्धौ हेत्वसिद्धौ व्याप्त्यसिद्धौ वा परस्य वचनमात्रस्य अनुपयोगात्‌ वचनप्रत्यये वा आगमरूपतैव 
स्यात्‌ न अनुमानमिति। - ईप्रवि.वि., १, पृ. ३८ 
६६. अथ बुद्धेन इदं भाषितमिति स्वयृथ्यपरयूथ्यप्रसिद्धिरनतिशङ्कनीया उच्यते। तदस्मदुक्तसन्मागरिोहण- 
मेतत्‌। - तदेव 
६७. तेन "रिक्तस्य जन्तोर्जातिस्य (प्रवा. ४/५४) इति रिक्ता वाचोयुक्तिः। - तदेव, प्र. ३७-३८ 











१५४ काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


की दृढ़ मान्यता हे कि ये वृत्तियाँ, अवमशत्मिक प्रसिद्ध्या, प्राणी के अस्तित्व का जन्मतः 
अङ्ग होती है ओर जन्म, जन्मान्तर से अविच्छिन्न आती हुई व्यक्ति की चेतना का संस्कार 
करती है। 


प्रसिद्धि-लक्षण आगम [२] 
सर्वशास्त्रैकवाक्यता; सर्वागमप्रामाण्य 


भर्तृहरि से प्राप्त मौकठिक प्रतिपत्तियों का उपजीवन करते हए ओर दोनों पूर्वपक्षो 

की प्यलिचना से प्रत्यभिज्ञा दार्शनिक का आत्मविश्वास अधिक प्रगल्भ हो उठता है| 
प्रसिद्धि एेसा शस्त्र है जिसके आधार पर अभिनवगुप्त अपने दो परस्परोपजीवी दूरगामी महत्त्व 
के सिद्धान्तो, सर्वशस्त्रैकवाक्यता ओर तच्रन्मा सर्वागमप्रामाण्य, को प्रस्तुत कर पाते हैँ। 
सारा व्यवहार प्रसिद्धि के सहारे चलता है. ओर यही प्रसिद्धि आगम है।* आगम की त्रिविध 
रूपकल्पनाओं में यह पहली ओर, जयरथ के शब्दों में, साधारण परिभाषा है।* प्रचलित 
धारणा के विपरीत अभिनव का मानना है कि अन्वय ओर व्यतिरेक जिनसे सामान्यतः 
साध्यसाधनभाव को समञ् कर व्यवहार का निर्णय होता दहै, वे भी प्रसिद्धिके ही कार्य 
है। उनकी अपनी भाषा मे, वे प्रसिद्धि के सहारे ही जीवित रह पाते है। यदि वे प्रसिद्धि 
से स्वतन्त्र होकर प्रभावी होते तो प्रतिव्यक्ति अविनाभाव का निश्चय एक-एक विषय को 
लेकर होता, किन्तु व्यवहार मे हम एसा नहीं पाते। अग्नि के साथ अन्वय ओर व्यतिरेक 
वाले धुरं मे पीलापन इत्यादि के रहने पर भी जहाँ-जहाँ धुएं का पीलापन है वहाँ वहाँ 
आग है (यत्र यत्र धूमपाण्डिमा तत्र तत्र अग्निः) इस प्रकार अनुसंधान नहीं होता।०१ 
इसी प्रकार प्रत्यक्ष मे भी सर्वजनसाधारण व्यवहार का कारण वस्तु की ताद्रूप्यात्मक प्रसिद्धि 
होती है ओर वही इन्द्रिय आदि सामग्री से उत्पन्न होने पर भी तत्तत्‌ वस्तु के. प्रत्यक्ष 
मे इन्द्रिय आदि की प्रेरणा बनती है। प्रसिद्धि को समद्ाने के लिए अभिनव उसी दिन 

प्रसिद्धिमनुसन्धाय, सैव चागम उच्यते। - तं. ३५/१-२ 
६९. तत्र आगमस्यैव तावत्साधारण्येन लक्षणमाह। - तं.वि., ८, पु. ३६४५ 
७0. अन्वयव्यतिरेकौ हि प्रसिद्धेरुपजीवकौ | 

स्वायत्तत्वे तयोर्व्यक्तिपृूगे किं स्यात्तयोर्गतिः। - तं. ३५/२-३ 
७१. स्वातन्त्रयेण तावेव यदि निश्चायक स्यातां तत्‌ प्रतिव्यक्ितिभावित्वादेकैकविषयाश्रयः 

ताभ्यामविनाभावावसायः स्यात्‌, न च एवम्‌ तत्रापि प्रसिद्धिरेव मूलम्‌। - तं.वि., ८, पृ. ३६४७ 
७२. ताद्रूप्यावमर्शमर्यीं तां सर्वव्यवहारनिबन्धनभूतां प्रसिद्धिम्‌। - तदेव 


७३. प्रत्यक्षमपि नेत्रात्मदीपाथदिविशेषजम्‌।। 
अपेक्षते तथा मूले प्रसिद्धिं तां तथास्मिकाम्‌।- ~ तं. ३५/३-४ 
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जन्मे बालक का दृष्टान्त लेते है। सैकड़ँ वस्तुओं से भरे कमरे में अकेला भूखा बालक 
क्या ठे, कैसे ठे, किससे ठे, यदि स्वावमर्शरूप प्रसिद्धि न हो तो ऊपर प्रत्यक्ष मे हमने 
देखा था कि प्रसिद्धि का रूप ताद्रूप्यावमर्शङूप है ओर अहजति बच्चे मे आत्मावमर्शन रूप।५५ 


७४. अभितः संवृते जात एकाकी क्षुधितः शिशुः।। 
किं करोतु किमादत्तां केन पश्यतु किं व्रजेत्‌। - तदेव ३५/४-५ 
जयरथ की टिप्पणी है : विना स्वावमर्शस्मिकां प्रसिद्धिं नियतविषयहानादानव्यवहारो बालस्य न 
स्यादित्यर्थः। - तं.वि., ८, पृ. ३६४८। यह दृष्टान्त धर्मकीर्ति के (रिक्तस्य जन्तोजतिस्य 
गुणदोषमपश्यतः। विलब्धा वत केनामी सिद्धान्तविषयग्रहाः।।) (प्रवा. ४/५४) का प्रत्युत्तर है। अभिनव 
विवृतिविमर्शिनी (१, पृ. ३६-३७) मे इसको !रिक्ता युक्तिः कहकर खारिज कर चुके है. यह 
हम ऊपर देख चुके है। 

७५. यहाँ पर अनुमान विचार में (ई.प्र.का. २/४/११) अपने मत के रूपायन मे अभिनव पर पतंजलि 
क प्रभाव के उलेख का स्मरण दिलाना अवसरोचित होगा। योगिनिर्माणता के अभाव का प्रमाणान्तर 
से निश्चय हो जाने पर कार्य या स्वभाव अनुमान में हेतु बनते है। यहाँ प्रमाणान्तरेण का अर्थ 
पूर्वं जन्म के अभ्यास ओर अच्छी तरह स्थापित लोकप्रसिद्ध से है जिनका उपजीवन अनुमान में 
आवश्यक है, यह पतंजलि का मत है। योगी की ऋतम्भरा प्रज्ञा के द्वारा गृहीत विषय ही प्रसिद्धि 
ओर अनुमान के आधार है : अतएवानुमाने जन्मान्तराभ्यासलोकप्रसिदध्यादिकम्‌ अवश्यमुपजीव्यम्‌, 
सा च श्रुतानुमानप्रज्ञयोर्बजम्‌ इति ऋतम्भराविषयमुवाच पतञ्जलिः। (ईप्र.वि., २, पृ. १७३) इस प्रसंग 
मे टीकाकार भास्करकण्ठ के विचार अत्यन्त महत्व के है। उनकी दृष्टि मे पतंजलि लोकप्रसिद्धि 
की अपरिहार्य उपयोगिता को रेखांकित कर रहे है। विषयविभाग करते हूए वे बताते हैँ कि बालक 
को स्तन्य दृध का अनुमान पूर्वजन्माभ्यास ओर अग्नि आदि का अनुमान प्रसिद्धि के बिना संभव 
नहीं है। जन्मान्तराभ्यास, लोकप्रसिद्ध (ओर अदृष्ट = “आदि' का ग्राह्य) उस ऋतम्भरा प्रज्ञा के 
विषय हैँ, जो अन्वर्थतः सत्य को धारण करती है। इसलिए यदि लोकप्रसिद्धि असत्य है. तो वह 
लोकप्रसिद्ध ही नहीं हो सकती। इसी को अनुत्तर को मानने वाले त्रिक आचार्य एश्वरी वाक्‌ कहते 
है। भास्कर के अनुसार पतंजलि द्वारा सूत्र मे ऋतम्भरा प्रज्ञा का प्रयोग ही पूर्वजन्माभ्यासत्वेन 
प्रसिद्धित्वेन किया गया है : ऋतं सत्यं बिभर्ति इति ऋतम्भरा इत्यन्वर्थात्‌ तेन असत्याया लोकप्रसिद्धर्न 
लोकप्रसिद्धित्वम्‌। अस्या एेश्वरी वागिति नाम अनुत्तरशास्त्रीया कथयन्ति। कुत्र सूत्रे उवाच इत्यत आह। 
सा च पूर्वजन्माभ्यासप्रसिदध्यादिभावेन प्रोक्ता ऋतम्भरा च श्रुतानुमानप्रज्ञयोःप्रसिद्धि-अनुमानज्ञानयोः 
बीजं भवति। (भा.,२, १७६-१७७) अभिनव यहाँ संदर्भण कर रहे हैँ यो.सू. १/४७-४९ का : 
निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः। ~ ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा। ~ श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ 
व्यास अपने भाष्य मे कहते हैँ कि निर्विचारा समापत्ति की ऋतम्भरा प्रज्ञा ओर श्रुततया अनुमानजनित 
साधारण प्रज्ञा अत्यन्त भिन्न पदार्थ है। सत्य को धारण करने के कारण वह अन्वर्थ है। आगम 
ओर अनुमान की वृत्ति सामान्यावधारणप्रधाना है ओर प्रत्यक्ष की विशेषावधारणप्रधाना। (यो.सू.१/ 
७ ओर उस पर व्यासभाष्य)। ऋतम्भरा प्रज्ञा भी विशेषविषया है, इसलिए श्रुतप्रज्ञा ओर अनुमान प्रज्ञा 
से भिन्न है : समाधिप्रज्ञानिर्ग्रह्य एव स विशेषो भवति भूत सूक्ष्मगतो वा, पुरुषगतो वा 
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वस्तुतः प्रसिद्धि का अपोद्धार प्राग्वासनारूपविमर्श के शब्दों मे किया गया है।* यदि प्राच्य 
वासना है तो इसका स्वाभाविक फलित है कि यह पहले से आ रही -पौर्वकालिकी- 
प्रसिद्धि हे। आगम की भी यही व्युत्पत्ति है।* यही मूलभूत प्रसिद्धि ही सर्वत्र प्रमाण है यह 
हमं हठात्‌ स्वीकार करना होता है : मूटं प्रसिद्धिस्तन्मानं सर्वत्रैवेति गृह्यताम्‌। (तं 
३५/११) इस प्रकार हानादानात्मक सारे व्यवहार का स्रोत है सजातीय प्रसिद्धि (जयरथ 
एक उद्धरण द्वारा यह नया शब्द देते हैँ)। प्राग्वासनात्मक विमर्श ओर प्राक्तनी प्रसिद्धि 
ये दोनों पर्याय, विनिमयनीय प्रत्यय है।५ सजातीय प्रसिद्धि का तात्पर्य है पूर्व -पूर्व प्रसिद्धि 
का, पूर्व पूर्वं वासना का, उपजीवन। प्रश्न है कि यदि सारा व्यवहार पूर्वं ओर फिर उससे 
र्ववृद्ध के व्यवहार से ही प्राणवायु पाता है ओर व्यवहार के अनादि होने के कारण 
पूरवपूर्ववृद्धोपजीवन से मूल को नष्ट करने वाली अनवस्था भी यहाँ नहीं होती, तो प्रसिद्धि 
को व्यवहार का बलात्‌ कारण बनाने से क्या लाभ? शैवों का समाधान है कि यह दौड 
निमूला या अनवस्थात्मक नहीं है। वस्तुतः वर्तमान का उपजीवन पूर्व मे, उसका उपजीवन 
उसके पूर्व मे, इस प्रकार पूर्व पूर्वं कारण की खोज हमे अंततः एक सर्वज्ञ प्रमाता तक 
ले जाती है, जहां परा रूप प्राथमिक भूमि मं अन्य की अपेक्षा न होने से अनुन्मिषित अर्थात्‌ 
आत्म-परामर्श या परा-परामर्श के रूप में वह प्रसिद्धि भासती है।* अभिनव का निष्कर्ष 
है कि केवल पूर्व पूर्व प्रसिद्धि के उपजीवन मात्र से, सर्वज्ञ प्रमाता का सहारा किए बिना, 
व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि समस्तता का नियामक या निर्धारक असर्वज्ञ नहीं 
तस्माच्छ तानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषार्थत्वादिति। (व्यासभाष्य) हरिहरानन्द आरण्यक 
की टिप्पणी है “जितने अंश का हेतु मिलता है उतने ही का ज्ञान होता है अन्य अंश का नहीं। 
धूमरूप हेतु से अग्नि ह मात्रका ज्ञान होता है, पर अग्नि के आकार-प्रकार की विशेषताओं के 
लिए असंख्य हेतु आवश्यक रहै। श्रुतज्ञान ओर आनुमानिक ज्ञान शब्दों की सहायता से (सब शब्द्‌ 
गतिवाचक हैँ) होते है। जबकि ऋतम्भरा प्रज्ञा का विषय समाधिग्राह्य है।" (पृ. १४१) पतंजलि 
ओर अभिनव के मतो में अंतर भी है। अभिनव में प्राग्वासना जन्मान्तराभ्यास तथा प्रसिद्धि दोनों 
एकाकारता प्राप्त करते है, जबकि पतंजलि मेँ इनकी पृथगणना होती है। यहोँ दोनों की तुलना 
प्रयोजनीय न होकर पतंजलि के प्रभाव का आकलन मात्र करना है। 
७६. प्राग्वासनोपजीवी चेद्विमर्शः सा च वासना।। 
प्राच्या चेदागता सेयं प्रसिद्धिः पौर्वकालिकी। ~ तं, ३५/९-१० 
७७. विमर्शः आगमः सा सा प्रसिद्धिरविगीतिका।- जयरथ द्वारा उद्धत, तं.वि., ८, पृ. ३६५१ 
७८. सजातीयप्रसिदध्यैव सर्वो व्यवहूतिक्रमः। 
सर्वस्याद्यो वासनापि प्रसिद्धिः प्राक्तनी स्थिता।।- तदेव 
७९. पूर्वपूर्वोपजीवित्वमार्गणे सा क्रचित्स्वयम्‌।। 
सर्वज्ञरूपे ह्येकर्मित्निःशङ्क भासते पुरा। - तं. ३५/११-१२ 
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हो सकता। मालिनीविजयवार्तिक मे सार्वत्रिक व्यवहार के सर्वज्ञ प्रमाता के अधीन होने 
के नाते नियति को विश्व का प्रवर्तक बताया गया है।“ ` इस प्रकार पूर्णाहिपरामर्शी सर्वज्ञ 
परमेश्वर ही समस्त प्रसिद्धि का एकमात्र कारण ठहरता है। यही कारण है यहाँ भैरव का 
स्वरूप बताते हए भोग ओर अपवर्ग को देनेवाली सैकड़ों प्रसिद्धियों से उसे शोभित बताया 
गया है।^ | 


परमेश्वर से प्रवृत्त, अन्तर्विरोध से शून्य या परामर्शन्तिर से अबाधित ("वितता"), 
यह प्रसिद्धि दो प्रकार से लोकव्यवहार को साधती है - ` 


१, परम्परा का सहारा लेकर - जयरथ के अनुसार इसका तात्पर्य मौखिक परम्परा 
से है, ओौर 


२. शास्त्र का आश्रय लेकर - जयरथ के अनुसार इसका तात्पर्य निबद्ध अर्थात्‌ 
शब्दबद्ध शास्त्र से है। 
ये दोनों वही हैँ जिन्हे लघु ओर बृहती विमर्शिनी में अनिबद्ध-प्रसिद्धि ओर निबद्ध-प्रसिद्धि 
के नाम से स्मरण किया गया है। देश ओर काल, लौकिक ओर वैदिक इत्यादि भेद प्रसिद्धि 
के माध्यम से किए जाने वाले व्यवहार की विविधता के निमित्त बनतेहै। | 


प्रश्न यह है कि यदि आद्य प्रसिद्धि ही अंशांशतः अलग-अलग आगमो के रूप 
मे प्रवृत्त हो रही है तो नियत आगम को स्वीकार करने के पीठे क्या आधार होगा? यहां 
८०. व्यवहारो हि नैकत्र समस्तः कोऽपि मातरि।। 
तेनासर्वज्ञपूर्वत्वमात्रेणैषा न सिद्ध्यति। - तदेव ३५/१२-१३ 
८१. नियतिः सैव विश्वस्य प्रवर्तकतया स्थिता। 
स एव चागमो नाम वृद्धव्यवहृतिक्रमः।। ~ मा,.वि.वा. १/७९५ 
इस मत को अभिनव किन्हीं भूतज के शिष्यो का मत कहते है: प्रामाण्यं नियतेः 
श्रीमद्भूतजान्तनिवासिनाम्‌। (तदेव १/८०७) यह भूतज कौन है, इसके बारे में कोई निश्चित सूचना 
नहीं हेै। 
८२. भोगापवर्गतदधेतुप्रसिद्धिशतशोभितः। 
तद्िमर्शस्वभावोऽसौ भैरवः परमेश्वरः।। - तदेव ३५/१४ 
यही स्वरूप लोक का भी है, वह भी सैको प्रसिद्धियों से भरा हुआ है। अंतर यह है कि परमेश्वर 
उन सभी प्रसिद्धिरूप विमर्श का आश्रय है, जब कि लोक में अलग-अलग प्रमाता का संबध अलग- 
अलग प्रसिद्धि से होता है : प्रसिद्धिशतपूर्णे जीवलोके कस्यचित्‌ काचिदेव प्रसिद्धिः।- ईश्र.वि.वि.. 
१, पु. ३७ 
८३. ततश्चांशांशिकायोगात्सा प्रसिद्धिः परम्पराम्‌। 
शास्त्रं वाश्रित्य वितता लोकान्संव्यवहारयेत्‌।। - तदेव ३५/१५ 
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शैवं का उत्तर उनकी आस्था से प्रभावित है (यद्यपि विमर्श का आधार लेकर इसे वह 
बार-बार कड स्थलो पर युक्ति से सिद्ध करते हैँ, पर यहाँ पर यह बात मुखरित नही 
हे)। नियत आगम के परिग्रह में पूर्णता-अपूर्णताभेद ओर तच्रन्य फलभेद कारण है। पूर्णता 
ओर मोक्ष के आकांक्षी विवेकी लोग संपूर्ण अर्थ का प्रतिपादक होने के नाते शैवागम का 
आश्रय लेते है“ ओर पूर्ण फल -मोक्ष- को न चाहने वाले अविवेकी जन अन्य आगमो ` 
की शरण जाते हं। परन्तु इसे शैवं का “सभी आगम प्रमाण है" (सवगमप्रामाण्य) सिद्धान्त 
खण्डित नही होता, क्योकि अपने विश्वास ओर निष्ठा के अनुपात मेँ वे परिमित (प्रतिनियत) 
फल के भागी होते है| 


यहां पर अभिनव एक मौलिक प्रश्न उठाते हैँ, जिसका प्रमाणमीमांसीय महत्त्व 

असंदिग्ध है। सद्यःजन्मा शिशु के व्यवहार मेँ प्रसिद्धि की भूमिका तो मानी जा सकती है 
क्योकि उर अन्वय-व्यतिरेक का ज्ञान नहीं है, किन्तु वयस्क व्यक्त. जिसका विवेक 
परिपक्र हो चुका है उसका व्यवहार क्यांकर प्रसिद्धि से नियन्त्रित ओर प्रेरित माना जा 
सकता है, क्यों न वहाँ प्रत्यक्ष ओर अनुमान की प्रवृत्ति मानी जाए? अभिनव उत्तर में 
अपने विषयतापत्ति सिद्धान्त, जिसकी पहले चर्चा हो चुकी है, का स्मरण दिलाते है। प्रमाण 
की प्रवृत्ति तभी होती है जब वस्तु विषयभाव को प्राप्त हो। एेसा प्रमाता जो अब बड़ा हो 
गया है, बालक नहीं रहा, उसके प्रत्यक्ष का विषय अन्न है, किन्तु वह भोज्य है इसका 
कोई कारक तत्व उस प्रत्यक्ष ज्ञान में दिखाई नहीं देता। दूसरे शब्दों में, भोज्यता 
विषयभाव को प्राप्त नही हूई है, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण भोज्यता मे प्रवर्तक नहीं हो सकता। 
अनुमान को भी कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह अन्वयव्यतिरेक पर निर्भर करता 
है ओर अन्वय-व्यतिरेक प्रसिद्धि पर आश्रित है (यह हम कुछ देर पहले ही देख चुके 
है), अतः अ-बाल का व्यवहार भी अंततः प्रसिद्धि पर ही विश्रान्त होता है। यही कारण 
८४. सन्तः समुपजीवन्ति शैवमेवाद्यमागमम्‌।। - तं. ३५/१६ 

जयरथ द्वारा उद्धूत उक्ति का उल्ेख प्रासंगिक होगा : 

तस्मात्सपूर्णसंबोधपराद्रैतप्रतिष्ठितम्‌। 

यः कुयत्सर्वतत्वार्थदर्शी स पर आगमः।। - तं.वि., ८, पृ. ३६५५ 
८५. उपजीवन्ति यावत्तु तावत्तत्फलभागिनः। - तं. ३५/१७ 
८६. तत्र॒ न तावत्प्रत्यक्षत्वं सम्भवति तस्य हि अन्नं विषयः, न तद्भोज्यत्वं तस्य ज्ञाने 

विकारकारित्वाभावात्‌, तत्कथमस्य विषयभावमप्राप्े वस्तुनि प्रवर्तकत्वं स्यात्‌। - तं.वि., ८, 

प्र. ३६५६ 
८७. बाल्यापायेऽपि यदभोक्तुमन्नमेष प्रवर्तते। 

तत्प्रसिद्ध्यैव नाध्यक्षान्नानुमानादसम्भवात्‌।। ~ तं. ३५/१८ 
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है कि लौकिक व्यवहार में बच्चे ओर विदान्‌ को एक जैसा माना गया है। काश्मीरी शेव 
यहोँ पर भी भर्तृहरि का अनुगमन सा करते दिखाई देते है, जो प्रसंगान्तर से कहते ह 
कि शास्त्र ओर व्यावहारिक जीवन दोनों मे लौकिक व्यवहार के प्रति प्रवृत्ति मे भेद नही 
होता।८ 


अभिनव जोर देकर कहते है कि यहयँ प्रसिद्धि के अतिरिक्त किसी अन्य हेतु की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती। भूख से व्याकुल व्यक्ति भोज्य पदार्थ के पीठे ही दौडता 
है, अन्यत्र नहीं, क्योकि अन्य से उसकी भूख मिट जाएगी इसका निश्चय नहीं हो पाता।“ 
यदिरेसाहै, तब भी प्रश्न है कि जो व्यक्ति प्रसिद्धि से प्रवृत्त हो रहा है, उसी के मन 
मे शङ्का क्यों नहीं जागती। उत्तर है कि प्रसिद्धि ओर कुछ भी नर्ही है, अपितु प्रमाता 
का विरुद्ध विमर्श के उदय से रहित शब्दनाल्मिका प्रतीति रूप स्वभाव है।९ विशेष बात 
यह है कि परमेश्वर को इस विमर्श का अर्थात्‌ परामर्शन क्रिया का कर्ता माना गया है, 
ओर यही कारण है इस विमर्शत्मक प्रसिद्धि की प्रमाणरूपता का, क्योंकि स्वयं कर्ता होने 
के नाते प्रमाता को प्रसिद्धि अर्थात्‌ आत्मविमर्श मे शंका या सन्देह न्ह होता। 


वस्तुतः यह प्रमाता सर्वज्ञ शंकर ही है, ेसी शङ्का का अभाव परमेश्वरता की स्थिति 

मेही हो सकता है। पर कठिनाई यह है कि लौकिक जीवन में हम परमेश्वर नहीं होते, 
परमेश्वर न होने के कारण निश्शंक स्वावमर्श की संगति नहीं बैठती। अभिनव को अपने 
प्रतिपादन में कोई अतर्विरोध नहीं दिखाई देता, क्योकि जब तक शिवता पूरी तरह से नही 
भी होती तब तक यह प्रमाता स्वात्मानुसारिणी उतनी ही (परिमित) प्रसिद्धि के बारे मं 
शङ्का नहीं करता। कारण यह उसकी आत्मकर्तृक परामर्शनक्रिया ही है। हँ, अन्य कीं 
प्रसिद्धि के बरे मेँ शंका करता है ओर दूसरे की प्रसिद्धि से स्वावमशत्मिक प्रतीति को 
अधिक मान्यता देता है।* एेसी स्थिति में शैवं का यह सिद्धान्त कि विवेकी मनुष्य शैव 
८८. यदभिप्रायेणैव "लौकिके व्यवहारे हि सदृशौ बालपण्डितौ* इत्यादि उक्तम्‌। ~ तं.वि., ८, पु. ३६५६ 
८९. शास्त्रव्यवहारसदृशं च लौकिकं भेदव्यवहारम्‌। - वाक्य. १/२४-२६ पर वृत्ति, पृ. ६५ 
९०. न च काप्यत्र दोषाशाशंकायाश्च निवृत्तितः। - तं. ३५/१९ 
९१. प्रसिद्धिश्चाविगानोत्था प्रतीतिः शब्दनात्मिका।। 

मातुः स्वभावो [.....] । - तं. ३५/१९-२०अ 
९२. [.....1] यत्तस्यां शङ्कते नैव जातुचित्‌। 

स्वकृतत्ववशादेव सर्ववित्स हि शंकरः।। - तदेव ३५/२० 
९३. यावत्तु शिवता नास्य तावत्स्वात्मानुसारिणीम्‌। 

तावतीमेव तामेष प्रसिद्धिं नाभिशङ्कते।। 

अन्यस्यामभिशङ्की स्यादभूयस्तां बहु मन्यते।। - तं. ३५/२१-२२ 
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आगम का ही अवलम्बन करते है, का अभिप्राय यही है कि वे इसे स्वावमर्शमयी अर्थात्‌ 
स्वप्रसिद्धि ही मानते है, क्योकि मनुष्य की नियति ही है उसका शिवत्व प्राप्त करना।९ 
शैव इस युक्ति से दो निष्कर्ष, जो एक दूसरे के पूरक रहै, निकालते है। एक, यह कि 
आगम वस्तुतः एक ही है ओर दूसरे, वह आगम शैवागम है। यहोँ अभिनव एक महत्वपूर्ण 
काम अघोषित रूप से कर डालते हैँ: वे वैदिक आगम को अपने मेँ आत्मसात्‌ कर लेते 
ह ओर स्वयं को भारतीय दर्शन की मुख्य सांस्कृतिक धारा मे ढाल देते है। सर्वदर्शी 
परमेश्वर एक ही आगम को प्रदर्शित करता है जो प्रवृत्ति ओर निवृत्ति, जयरथ की भाषा 
मे कर्म ओर ज्ञान, दोनो ही मार्गो में स्थित है।** यदि परमेश्वर ने एक ही आगम को प्रदर्शित 
किया है तो प्रत्येक शास्त्र में पुरुषार्थचतुष्टय को लेकर स्वरूपतः ओर फलतः जो विविधता 
ओर भेद दिखाई पडता है. उसका कारण इन पुरुषार्थो की अपनी क्रमिक पूर्णता ओर 
अपूर्णता मं निहित है। पूर्ण, प्रूणपूर्णं ओर अपूर्ण भेदो से प्रसूत होने वाले सारे विचित्र फलों 
का एकमात्र उपाय शाम्भवागम ही है| 


इस तर्कप्रणाली मे अतर्विरोध है - कर्ता तो एक है, उसका उपदेश अलग-अलग 
ओर विचित्र है, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी है। शैव दार्शनिक इस विरोध का शमन 
एकोपायता को चित्रोपायता मे परिघटित करके करते है। विषयभेद अर्थात्‌ देश, काल, 
अधिकारी आदि विषयों के भेद से विचित्र फलों के देने के कारण धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष आदि उपायों का एक ही आगम के अंतर्गत उपदेश परस्पर विरोध का आधान नहीं 
करता।९० अभिनव के द्वारा प्रयुक्त चित्रोपाय शब्द मे बड़ा अर्थगौरव है। चित्र शब्द में वैचित्र्य 


९४. एवं भाविशिवत्वोऽमू प्रसिद्धिं मन्यते ध्रुवम्‌।। - तदेव ३५/२२ 

९५. एक एवागमश्चायं विभुना सर्वदर्शिना। । 
दर्शितो यः प्रवृत्ते च निवृत्ते च पथि स्थितः।। - तदेव ३५/२३ ; मिलाइये तं. ३५/३५ : तदेक 
एवागमोऽयम्‌ । 

९६. धमर्थिकाममोक्षेषु पूर्णाप्रिणदिभेदतः। 
विचित्रेषु फटेष्वेक उपायः शाम्भवागमः।। - तदेव ३५/२४ 

९७. तस्मिन्विषयवैविक्त्याद्विचित्रफलदायिनि। 
चित्रोपायोपदेशोऽपि न विरोधावहो भवेत्‌।। - तं. ३५/३५ 
शैवो की इस अतर्दुष्टि को उनके अद्रैतवाद की दृष्टि से, चित्राद्रैतवाद (४818216 71011. 
१०]अ7) कहा जा सकता है। अररंदम चक्रवर्तीं इसमें ज्ञानश्री तक आते-आते बौद्ध दृष्टि का 
भी उद्वेखनीय प्रभाव अनुभव करते है। अभिनव के पूर्वं गुरुओं मे अन्यतम भट्टनारायण का यह 
श्लोक बहुत प्रचलित है : निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते। जगचित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय 
शूलिने।। (स्त.चि.९) स्वयं क्रियाधिकार के मंगलश्लोक मेँ अभिनव यही दृष्टि अङ्गीकार करते हैँ 
(यत्र विश्रान्तिमासाद्य चित्र क्रीडाविजृम्भितम्‌। क्रियाशक्तिप्रियात्यन्तं दशयेत्तं स्तुमः शिवम्‌।। - ईप्र.वि,, 
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ही गर्भित नर्ही है, चित्ररूपता= आकेख्याकारता= असंख्यवर्णीं आकारविच्छित्तियों से भरा 
चित्रफलक भी अन्तर्व्यञ्जित है, जहाँ वैविध्य है, विरोध नहीं। आगमैकत्व ओर चित्ररूपता 
प्रसिद्धि मे समान रूप से लग्‌. अतः प्रसिद्धि भी एक ओर चित्ररूप है।* इस आगम मं 
इस प्रकार लौकिक शास्त्र से लेकर, वैष्णव, बौद्ध ओर शैव आगम तक समी प्रतिष्ठित 
है, इसके परम उपेय को ही त्रिक या कुल कहते है। सांख्य, बौद्ध आदि अगम इसी एक ` 
के ही टकडे है, जिन्हे संसार भ्रमवश स्वतन्त्र ओर अनेक समञ्जता हे।* 


जिस विषयभेद के बल पर एक ही आगम की विविध अभिव्यक्तियो मे विरोधाभाव 
की संभावना की जाती है, आगमिकों के एक वर्ग की दृष्टि में वह अनावश्यक हे। क्योकि 
यदि एक आगम के खण्डो मेँ बल समान है" तो एक दूसरे के विकल्पतया उनका ग्रहण 
हो सकता है, विषयभेद की उपस्थापना अकिंचित्कर है। परन्तु अभिनव इससे सहमत नहीं 
है। विकल्पतया आगमो को अनेक (अनेकागमपक्ष) मानने पर भी उनमें अमुक की स्थिति 
ऊपर है, अमुक की नीचे इस प्रकार विषयगत भेदन तो मानना ही होगा, अन्यथा विकल्पों 
मे परस्पर प्रतिरोध से किसी की भी प्रामाणिकता सध न पाएगी।१ अतः अधिकारिभेद 
के आधार पर नियत उपाय के उपदेशक के रूपमे ही शास्त्र प्रमाण हो सकेगा। 
विषयभेद, अधिकारि-भेद जिसका आवश्यक उपादान है, पर अभिनव का अत्यन्त आग्रह 
है ओर इस अर्थ मे वे सामान्य भारतीय दृष्टि का अनुवाद ही करते दीखते है। विषयभेद 
की तुलना में नित्यत्व ओर अविसंवाद कोभीवे आगम की प्रामाणिकता की कसौटी के 


२, पृ. ५)। सोमानन्द शिवदृष्टि (शि.दू. ६/२-४) मे वेदान्तियों के एकदेश में मान्य चित्रब्रह्मवाद 
का उद्ेख करते है, पर अपने चित्राद्रैत को वे उस चित्रब्रह्मवाद से भिन्न मानते है। इस मत के 
संबंध मे हमारे पास पयप्ति जानकारी नहीं है। 

९८. तदेक एवागमोऽयं चित्रश्चित्रेऽधिकारिणि। 
तथैव सा प्रसिद्धिर्हिं स्वयूथ्यपरयृथ्यगा।। - तदेव ३५/३५ 

९९. एकस्मादागमाचैते खण्डखण्डा व्यपोदधृताः। 
लोके स्युरागमास्तैश्च जनो भ्राम्यति मोहितः।। ~ तदेव ३५/३५ 

१००. जयरथ के द्वारा अवतरणिका मेँ प्रयुक्त ^तुल्यप्रमाणशिष्टानां विकल्प इति नीत्या मं 
'तुल्यप्रमाणशिष्टानां* का अर्थ मुञ्चे स्पष्ट नहीं है, मैने इसे "तुल्यप्रमाणेन उपदिष्टानां* के अर्थं 
मे समञ्या है। 

१०१. अनेकागमपक्षेऽपि वाच्या विषयभेदिता। 
अवश्यमूरध्वाधिरतास्थित्या प्रामाण्यसिद्धये।। 
अन्यथा नैव कस्यापि प्रामाण्यं सिद्ध्यति धवम्‌। - तं. ३५/३८-३९ 

१०२. कस्यचिदेव अधिकारिणो नियतोपदेशकं शास्त्रं प्रमाणम्‌। ~ तं.वि., ८, पु. ३६६७ 
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रूप मं खारिज कर देते है।१° प्रत्यक्ष आदि के नित्य न होने पर भी उन्हें प्रमाण कहा 
जाता हे; आकाश आदि महाभूत नित्य हैँ पर उनकी प्रमाणतया संभावना नर्हीं की जाती; 
स्वर्गकामो यजेत, अग्रिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः“ इन वाक्यों मेँ अविसंवाद (संवाद) के 
दिखलाई न पड़ने पर भी उन्हे प्रमाण माना जाता है; कभी (कुएं में जल है" एसे लौकिक 
वाक्यों की, जठ के देखे जाने पर भी, प्रामाणिकता उपपन्न नहीं हो पाती। यदि नित्यत्व 
ओर अविसंवाद को आगम के प्रामाण्य का निश्चायक मान भी लिया जाए (अभ्युपगमपक्ष) 
तो प्रामाण्यके ये कारण हैँ इस प्रकार के उपदेश या प्रवर्तना मेँ इसी आगम को प्रमाण 
मानना होगा।१०४ 


जहां तक अभिनव की अपनी वरीयता का संबंध है, वे एकागमवादी है। इस एकागम 
की. व्याख्या भी दो स्तरों पर की जाती है, सापेक्ष ओर आत्यंतिक। आत्यन्तिक स्तर पर 
एक आगम हे, वह शैवागम है ओर उसी की शाखा ओर प्रवाह विषयभेद से फूट रहे हैँ। 
सापेक्ष स्तर पर भी आगम एक ही है तत्तत्‌ अधिकारी के लिए, जिसकी निष्ठा का केन्द्र 
वह विशिष्ट आगम है। इसी अर्थ मे सभी आगम अपने-अपने नियत विषयों मे प्रमाण है। 
आगमों की व्याख्या ओर उनका संवादकत्व भी इसी से निर्धारित होता है। इसीलिए उन्हे 
वेदों के संदर्भ मे अर्थवाद इत्यादिवाक्य भी विसंवादी ओर निरर्थक नहीं लगते, क्योकि 
विध्यङ्गत्वेन उनकी सत्यता या विधितया भी उनकी संवादिता स्थापित होती है। एेसा लगता 
है कि गुरु शंभूनाथ से प्रवृत्त व्याख्या में उन्हें सोमानन्द की शिवदृष्टि का स्मरण हो रहा 
हो।*०५ अन्यथा, एक आगम के आधार पर अन्य आगम की व्याख्या में आपतित अतिप्रसङ्ग 


१०३. नित्यत्वमविसंवाद इति नो मानकारणम्‌। - तं. ३५/३९। यहाँ पर जयरथ की अवतरणिका है ; 
ननु नित्यत्वाविसंवादाभ्यामेव आगमप्रामाण्यसिद्धौ किं विषयभेदाभेदवचनेन इत्याशंक्याह। यहाँ 
विषयभेदाभेदवचनेन" (विषय के भेदाभेद कहने से) पाठ मूल वक्तव्य के साथ न्याय करता नहीं 
दिखाई देता। उचित पाठ संभवतः होना चाहिए था : विषयभेदादभेदवचनेन (विषय-भेद से [आगम 
के] अभेद प्रतिपादन से)। परन्तु हम पाठशोधन के अधिकारी नर्ही हैं 

१०४. अस्मिन्नंशेऽप्यमुष्यैव प्रामाण्यं स्यात्तथोदितेः। - तं. ३५/४० 
यहां जयरथ “अमुष्यैव' का अर्थ “अमुष्य शैवस्यैव“ कर रहे है। यह साम्प्रदायिक दृष्टि से ठीक 
भी है। परन्तु मुञ्चे लगता है कि यदि इसका शैवागमपरक अर्थं न करके केवल आगमपरक या 
प्रसिद्धिपरक अर्थ ही किया जाए तो अभिनवीन आगम-प्रामाण्य सिद्धान्त को व्यापकतर आधार 
मिलता हेै। 

१०५. सोऽरोदीदीति वेदेऽस्ति नार्थवादो निरर्थकः। 
विध्यङ्गत्वेन चेत्सत्या नासत्यस्याङ्गता स्थिता।। 
अर्थवादादपि फलं रात्रिक्रतुषु दर्शितम्‌। - शिदू. ३/६७-६८अ ब देखिए उत्पल की पदसंगति, 
पृ. १२३-१२५ 
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हर आगम का अपबाधक सिद्ध होगा। इसलिए इस आगम नामक प्रमाण का अवश्य सम्मान 
करना चाहिए ओर इस सम्मान का एक ही रूप है ओर वह है उस शास्त्र में निष्ठा।* 
इस सामान्य सिद्धान्त को वह विशेषतः शैवागमनिष्ठा में विश्रान्त करते हैँ, क्योकि प्रधान 
अङ्ग को साधने से अवान्तर अङ्ग स्वयं सिद्ध हो जाते है।* 


सारे आगमों का प्रामाण्य तभी संभव है, जब उनमें पारस्परिक विरोध के परिहार 
के साथ उनके समन्वय की भूमि का आविष्कार कर लिया जाए। विषयभेद, पूर्णतापूर्णताभेद 
ओर चित्ररूपता इन समाधान-विकल्पों को वे समन्वय के तीन प्रतिदर्शँ (100€]5) मे 
प्रस्तुत करते है। इनमें से तीनों स्वतन्त्र है, पर पूरक कहे जा सकते हँ ओर सुविधा के 
लिए इन्हे पहला, दूसरा ओर तीसरा कहा जा सकता है। पहला प्रतिदर्श है उत्तरोत्तर सामर्थ्य 
ओर पूर्वपूर्वं विघातित्व का सिद्धान्त। शक्तिपातविधि का निरूपण करते समय अभिनव 
इसका विस्तार से प्रतिपादन करते है।* वहो भी उनके गुरु शंभूनाथ उनके उपजीव्य है ।** 
शक्तिपात का एक फल यह भी है कि ऊर्ध्व-से-ऊर्ध्वं पथ पर जाने वाला साधक अधर- 
से-अधर गुरु ओर आगम को त्यागने की इच्छा से प्रेरित होता है। यहाँ उत्तरोत्तर की 
प्राप्ति ओर पूर्वपूर्वं का विघात होता चलता है।"१ गुरु वही है जो उस शास्त्र मेँ अधिकारी 
है, जो अनधिकारी है वह गुर्वन्तर या आगमान्तर है। इसलिए आगम-बहुत्व या गुरु-बहूत्व 
मे बहुत शंकालु नहीं होना चाहिए यदि इसकी दिशा उत्तरोत्तर ज्ञान सिद्धि की ओर है तो।*१ 
इसका अपवादन या उ्वुघन होने पर लिगोदधार इत्यादि संस्कारों का आश्रय लेना पड़ता 
है। वैदिक आश्रम-व्यवस्था में जैसे एक आश्रम से दूसरे आश्रम मे तदुचित संस्कारपूर्वक 
प्रवेश करते है, वैसे ही लिगोदधार रूप आगमिक संस्कार अधिकारिता प्रदान करते हैँ। 
१०६. अतिप्रसङ्घः सर्वस्यापागमस्यापबाधकः। । 
 अवश्योपेत्य इत्यस्मिन्मान आगमनामनि।। - तं. ३५/४१ 

१०७. अवश्योपेत्यमेवैतच्छास्त्रनिष्ठानिरूपणम्‌। - तदेव ३५/४२अ ब 
१०८. प्रधानेऽङ्गे कृतो यत्नः फलवान्वस्तुतो यतः।। - तदेव ३५/४२ेस द 
१०९. तत्रालोक, तेरहवाँ आहिक 
११०. श्रीशंभुवदनोद्रीर्णा वच्म्यागममहौषधीम्‌। - तं. १३/१०२ 

तस्मान्न गुरुभूयस्त्वे विशंकेत कदाचन। ~ तदेव १३/३४९ 
१११. यस्तृध्वोर्ध्वपथयप्रेप्सुरधरं गुरुमागमम्‌। 

जिहासेच्छक्तिपातेन स धन्यः प्रोन्मुखीकृतः।। - तदेव १३/३५६ 

यहोँ "जिहासेच्छक्तिपातेन' पाठ अशुद्ध लगता है। उचित या सार्थक पाठ होता "जिहासेच्छाशक्ति- 

पातेन”। पर पाठशोधन हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। 
११२. द्रष्टव्य त. १३/३४९-३५५ 











१६४ काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


तर्क यह है कि एक शिव से उदित होने पर भी जैसे ब्रह्मचर्याश्रम से गृहस्थाश्रम का फल 
नहीं मिलता, वैसे ही पाश्चरात्र आदि अधर आगमो से शिवात्मता रूप फलठ साक्षात्‌ नहीं 
मिलता।*२ इस प्रकार वैष्णवों से (वस्तुतः लोक से) लेकर त्रिक पर्यन्तं शास्त्रं का परस्पर 
समन्वयन समञ्ा जा सकता है। यह दृष्टि शैवों की सम्प्रदायगत दृष्टि कही जा सकती 


है ११४ 


इसी क्रम मे दूसरा प्रतिदर्थ है अङ्गाङ्किभावपूर्वक अङ्खो की ऊर्ध्वाधिरता। मूल आगम 
अङ्गी है। वह प्राण या आत्माके रूप में शरीर के उन सारे अङ्गं को अनुप्राणिति कर 
रहा है जो परस्पर ऊर्ध्वाधिर भाव से स्थित है। इस प्रकार यह द्विचरणात्मक कहा जा 
सकता हे। त्रिक ओर उसके पर्याय कुल की स्थिति प्राणस्थानीय है, सारतया है, ओर 
पचो सखरोतों के यागम अङ्गतया ऊपर-नीचे अवस्थित है।*" य्ह मूल आगम एक ही है) 
आगमो की ऊर्ध्वाधिरता का दूसरा विकल्प आगमों को अनेक मानने की स्थिति मे दिखाई 
देता हे। यहां पर यह स्थिति सोपानक्रम में है (इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है)। 
विषय-भेद से आगमो को एक सीढ़ी की तरह ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक 
अवस्थित मानना होगा।१९ 


तीसरा प्रतिदर्श है -स्वलक्षणाभास के संरचनात्मक अनुकार द्वारा अनन्ताभासाङ्गी- 

करण का।*१५ जैसे घटाभास रूप स्वलक्षण अपने में अनन्त सामान्याभासों के स्वीकरण 
या सामानाधिकरण्य पूर्वक रूप ग्रहण करता है ओर उन सारे अनन्ताभासों को अपने में 
संजोए रखता है, ठीक वैसे ही इन तमाम आगमो मे वह आगम जो महेशता का प्रतिपादन 
११३. यथैकत्रापि वेदादौ तत्तदाश्रमगामिनः। 

संस्कारान्तरमत्रापि तथा लिङ्गोद्धृतादिकम्‌।। 

यथा च तत्र पूर्वस्मिन्नाश्रमे नोत्तराश्रमात्‌। 

फलमेति तथा पाथरात्रादौ न शिवात्मताम्‌।। - तदेव ३५/२८-२९ 
११४. प्राग्वैष्णवाः सौगताश्च सिद्धान्तादिविदस्ततः। 

क्रमास्तरिकार्थविज्ञानचन्द्रोत्सुकितदृष्ट्यः।। - तदेव १३/३४८ 
११५. यथोरध्वाधिरताभाक्सु देहाङ्खेषु विभेदिषु। 

एकं प्राणितमेवं स्यात्‌ त्रिकं सर्वेषु शास्त्रतः।। - तदेव ३५/३२ 
११६. अनेकागमपक्षेऽपि वाच्या विषयभेदिता। | 

अवश्यमूर्ध्वाधरतास्थित्या प्रामाण्यसिद्धये।। - ३५/३८ 
११७. कश्चित्‌ पुनरागमो महेशताविभागलक्षणपरमनिर्वाणफलो भवन्ननन्तसामान्यनिकुरुम्बस्वीकारिघटाभासवद्‌ 

अनन्ताभासस्वीकारेण वर्तमानोऽधरशासनाभिहितभो गापवर्गसमर्थोऽपि भवति, न तु अधर 

ऊर्ध्वफलदानसमर्थः। - ईप्र.वि.वि., ३, पृ. १०१ 


जगम १६५ 


करता है ओर जिसका फल परम निर्वाण है, वह अनन्त आगमो को आभासनिकुरुम्बवत्‌ 
अपने में अतस्‌ किए हए सारे अधर शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित भोग ओर अपवर्ग देने मं 
समर्थ होता है, किन्तु निम्नवर्तीं आगम ऊर्ध्व आगम का फल देने में समर्थ नर्हा होता। 
इस प्रक्रिया को सामान्याभासों की मिश्रीकरणमात्रा के अनुपात मेँ सारे आगमं पर उनके 
अपेक्षिक ऊर्ध्वाधिरता संदर्भो मे लागू किया जा सकता है। 


प्रसिद्धि का एक मौलिक विग्रह “प्रतीतेः सिद्धिः प्रसिद्धिः" के रूप में करके 
अभिनव प्रसिद्धि का अर्थ प्रतीति की दृढता या निरूढि से लेते है।**८ प्रतीति है शब्दनरूप 
विमर्श, ओर दृढता है विमृष्ट (अर्थ) का तथाभाव या भावित की तथारूपता। यह विमर्शन 
चेतना का आन्तरिक सहज रूप है।११ शब्दन ओर विमर्शन मेँ अभिनव पययता देखते 
है, अतः दुढृविमर्थरूप शब्दन आगम है।१ यहाँ पर सभी ओर से अवगमन रूप आगम 
के व्युत्पत्तिलभ्य व्यापार का लक्षण है : प्रतिपाद्य अर्थ का दृट्‌ विमर्शन कराने वाला प्रमाण 
आगम है।१२ यही विमर्श आगम का साक्षात्‌ अभिधेय है, इस विमर्श को जन्म देने वाली 
शब्द्राशि को उपयोगवशात्‌ केवल उपचार से आगम कहा जा सकता है।*२ यहां अभिनव 
ज्ञान ओर वस्तु के बीच संवाद का एक नया प्रतिमानक गदते है। अनुभव आदि प्रमाण 
जहो वस्त्वनुसारी होता है, आगम वस्तुतत्त्वानुसारी होता है।*२ इसका अर्थ यह है कि 
आगम जैसा विमर्श करता है, वह वस्तु वैसी ही होती है" - वह वस्तु का नर्ही, वस्तुतत्व 


११८. प्रसिद्ध! (पठनीय प्रसिद्धि“) इति। प्रतीतेर्निरूढिर्वूढता। - तदेव, प्र. ८४। यहं पर स्पष्ट ही 
'प्रसिद्धिरागमो लोके श्लोक की व्याख्या की जा रही है। अभिनव "प्रतीतेः सिद्धिः शब्दशः नही 
कहते। किन्तु प्रक्रान्त व्याख्या [(प्र) प्रतीतेः] (सिद्धिः) निरूढिः = दृढ़ता] अन्यथा निर्वचन रौ संभव 
नहीं है। 

११९. शब्दनरूपत्वं (पठनीय “शब्दनरूपं) विमर्शनं यदान्तरं चित्स्वभावस्य अन्तरङ्गं रूपं प्रत्यक्षादेरपि 
जीवितकल्पं तेन यत्‌ विमृष्टं, तत्‌ तथैव भवति। - तदेव 

१२०. दृढ विमर्शरूपं शब्दनम्‌ आगमः। - तदेव, प. ८५ 

१२१. दृढविमर्शनरूपं शब्दनम्‌ आ समन्ताद्‌ अर्थ गमयतीति आगमसंज्ञकं प्रमाणं सर्वस्य तावत्‌। ~ ईप्र.वि., 
२, पृ. ८७ 

१२२. ततः स एव विमर्श आगम इति उच्यते मुख्यतया, तदुपयोगितया तु उपचारेण तञ्जनकोऽपि शब्दराशिः। 
- ईप्रवि.वि., ३, पर. ८४ 

१२३. वस्तुतत्त्वानुसारिणः आगमाः। ~ ईप्रवि.वि., ३, पृ. ९०; गीता रस्तोगी इस बिन्दु को उठाती है, 
पर विकसित नहीं करतीं। देखिए प्रप्र मी., पृ. ३०० 

१२४. तेन यत्‌ यथामृष्टं तत्‌ तथैव यथा नैतत्‌ विषं मां मारयति गरुड एव अहम्‌ इति। - ईप्र.वि., २, 
पृ. ८५- <£ 
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का अनुसरण करता है। दूसरे शब्दों मे, वस्त्वनुसारी विमर्श के स्थान पर आगम में 
विमशनुसारी वस्तु होती हे। 


इस प्रकार दुटविमर्श आगम के स्वरूप-विमर्थ का केन्द्रीय मापदण्ड है। एक ओर 
तो यह आगम प्रमाण की पक्षपातहीनता का सिरजनहार है ओर दूसरी ओर उसमे जो 
आश्वस्त है उसी की उसमे अनुष्ठान योग्यता है इसका भी निधरिक है। दूसरी बात हमे 
पूर्वोक्त शास्त्रनिष्ठा के प्रत्यय का स्मरण कराती है। जिसकी जिस आगम में दुद्‌ आस्था 
नहीं है उसके लिए वह अप्रमाण है। आगम की अपक्षपातिता व्यक्ति-निरपेक्ष सपाट प्रत्यय 
नहीं है। प्रत्यक्ष ओर अनुमान भी प्रमातृनिरयेक्ष होकर प्रमाण नहीं बनते। मोहन का 
घटप्रत्यक्ष या आग का अनुमान श्याम का घटगप्रत्यक्ष या अन््यनुमान नहीं है। दोनों के 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान तत्तत्प्रमातुसापेक्षं॑हँ, उनका प्रामाण्य उनकी एकजातीयता ओर 
सर्वसाधारण्य मे है, प्रमातृ-ताटस्थ्य मे नही। वह एकजातीयता आगम प्रमाण में भी समान 
रूप से उपलब्ध है।*“ इसी कारण बौद्ध ओर चार्वाक आदि की प्रतीति की दृढता अपने 
आगम या अपने विश्वस्त पुरुष के वचन मे होती है ओर वह उनके लिए प्रमाणदहै। दो 
चांद दिखाई पड़ना अप्रामाणिक ज्ञान है, पर उसमे भी उसी प्रकाश, आंख आदि का उपयोग 
होता है जिनका सामान्य प्रत्यक्ष मे, पर इससे सारे प्रत्यक्ष प्रमाण की अपक्षपातिता संदिग्ध 
नहीं हो जाती।* दृढ़विमर्थ के मापदण्ड का निहितार्थ है कि अदुढ्‌ विमर्श वाटे व्यक्ति 
के लिए वह आगम आगम न होकर आगमाभास है। “ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः! 
अनधिकारी, दुढविमर्थ से हीन श्र के लिए आगमाभास है ओर नैष्टिक द्विज के लिए आगम। 
इसलिए “सम्यक्‌ आगम“ (“आ सम्यक्‌ [अव] गमः“) के रूप मे व्युत्पन्न आगम का अर्थ 
दुदविमर्श मे दही पर्यवसित होता है।* इसलिए अभिनव का निगमन है कि समस्त आगम 
नियत अधिकारी, नियत देश, नियत काल, नियत सहकारी आदि के विमर्शपूर्वक या उनसे 
नियन्त्रित होकर ही विधान या निषेध रूप विमर्शन करता है।१८ “प्रसिद्धिरागमो लोके" 


१२५. अथ तथाजातीये प्रत्यक्षानुमाने मैत्रस्य अपि कदाचित्‌ भवत इति अपक्षपातिता, सा तर्हि आगमस्य 
अपि अविशिष्टा। - तदेव 

१२६. न च इयता सम्यक्‌ प्रत्यक्षस्य पक्षपातिता प्रसज्यते काचित्‌। - तदेव, पृ. ८५ 

१२७. तथा ज्योतिष्टोमादिवाक्ये शूद्रादीनाम्‌ अनधिकारिणाम्‌ अदृढविमर्शरूपे आगमाभासे उपयोगं 
व्रजन्नप्रमाणभूतोऽपि श्रद्धादरवति द्विजे दृद्विमशत्मिक-सम्यगागमरूप-शब्दनोपयोगे प्रामाण्यमासादयन्‌ न 
पक्षपातादिवाच्यतार्हः। - तदेव; द्र., ईप्र.वि., २, पृ. ८८ 

१२८. सर्व एव हि आगमो नियताधिकारिदेशकालदशासहकारिप्रभृतीनामृश्य विधिनिषेधादिविमर्शमयः। - तदेव; 
द्र. ईप्रवि., २, पु. ८८-८९; द्र., प्रप्रमी.. पृ. २९९ 


जगम १६७ 


श्लोक मे "यत्र ओर "यदा' शब्दों का यही अर्थ है।* इससे यह स्पष्ट निर्गलित होता 
है कि ईश्वर किसी पुरुष को किसी देवता, सिद्ध या उपास्य विशेष से संबद्ध करणीयोचित 
के विमर्श के साथ उसको जोडता हुआ उत्पन्न करता है ओर किसी को अन्य विमर्श के 
 साथ। इसकिए धर्मकीर्ति की उक्ति*० कि “प्राणी जन्मतः रिक्त होता है" का फिर से खण्डन 
करते है। दुढ्विमर्श या दुढ्निरूढि का मापदण्ड अधिकारी के लक्षण मे भी उसी प्रकार 
प्रयुक्त होता है। दृदनिरूढि से युक्त होना अधिकारी का लक्षण है।*१ अभिनवगुप्त कहते 
हैँ कि अधिकारी का यह लक्षण केवल प्रत्यभिज्ञा आचार्यो का ही नही है. अपितु पूरी श्रुति 
परम्परा भी इसी लक्षण के प्रति श्रद्धावनत है।** यह प्रसिद्धि युक्ति से संवलित भी हो 
सकती है ओर उससे भिन्न भी।१२ ईश्वर के अस्तित्व में सन्निवेश इत्यादि कार्यरूप लिङ्ग 
से अनुमान आदि युक्तिमान्‌ आगम को निदर्शित करते है, ओर तत्त्व, भुवनादि न्यायेतरता 
क 


प्रसिद्धि की द्विविधता : निबद्ध-अनिबद्ध 
यह प्रसिद्धि साधारण तौर पर दो प्रकार की है : (१) शास्त्रनिबद्ध ओर (२) 


१२९. तेन "प्रसिद्धिः" इति श्लोके "यत्र यदा" इत्युक्तम्‌। - ईप्र.वि., २, पु .८९ 

१३०. ततश्च कश्चित्‌ पुरुषः कंचिदेव देवसिद्धान्यतमकरणीयोचितविमर्श स्वात्मसंयोजनेन विमृशन्‌ भगवता 
सृष्टः, अन्यस्तु अन्यं विमर्शमिति "रिक्तस्य जन्तोः" (प्र.वा. ३/५४) इति अस्देतत्‌। - ईप्र.वि.वि.. 
४ ^ ॥ 

१३१. दृढनिरूढिरेव च तत्तदधिकारिलक्षणं मुख्यम्‌। - तदेव 

१३२. इति दर्शितं श्रुत्यैव “यश्चैनमेवं वेद इति “विद्वान्‌ यजेत“ इति। तदर्थमेव च उक्तं श्रद्धामयोऽयं पुरुषः ' 
इत्यादि। - तदेव 

१३३. “प्रसिद्धिरागमो लोके युक्तिमानथवेतरः” इस श्लोक में “युक्तिमान्‌” ओर "इतरः" के प्रयोग द्वारा इन 
दो प्रकारो की सूचना दी गयी है। परन्तु अभिनव मेँ दो स्थलों (ईप्रवि.वि., १,.प. ३६ ओर ३, 
पृ. ८५) पर व्याख्याभेद सा दिखता है। पहले स्थल पर "युक्तिमान्‌" का अर्थ है 'न्यायदत्तहस्ताव- 
लम्बः" (युक्ति ने जिसे हाथ का सहारा दिया हो) ओर इसके अधीन दृष्टान्त है ईश्वराद्रयवादी 
आगम। "इतर" का अर्थ है जो युक्ति से पोषित नहीं हैँ (“न्यायाननुगृहीत)। परवती स्थल पर 
वह व्याख्या नहीं करते, दृष्टान्त देते है। इसमें “युक्तिमान्‌” का दृष्टान्त है सन्निवेशकार्यादि से 
ईश्वर की सिद्धि। यह दृष्टान्त न्याय जैसे भेदवादी दर्शन पर लागू होता है। इतर का दृष्टान्त 
शिवाद्रयवादी दर्शन से दिया गया है। अर्थात्‌ परवर्ती व्याख्या मे पूर्ववर्ती से स्थिति एक प्रकार से 
पलट सी जाती है। अतः मुञ्धे एसा लगता है कि ये दोनों विधारएं- युक्तिमयी ओर युक्तिरहित- 
प्रसिद्धि के सामान्य भेद है। 

१३४. ईश्वरसदभावे हि सभ्निवेशकार्यदिलिङ्गजमनुमानमस्त्येव, तत्त्वभुवनादीनां तु इयत्तायां नास्ति अनुमानमिति 
आगम एव तत्र शरणम्‌। - ईप्रवि.वि., ३, पृ. ८५ 
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लोकपरम्पराप्रतिष्ठित।*५ दूसरी को अनिबद्ध प्रसिद्धि भी कहते है। अभी ऊपर जिसके दो 
रूपों (युक्तिमान्‌ ओर तदितर) की चर्चा की है, वह पहला प्रकार था शास्त्रनिबन्धनरूप। 
निबद्ध प्रसिद्धिभीदो रूपों मे मिलती है - (क) लिपि में उपचरित अर्थात्‌ लिखी हुई 
ओर (ख) विशेष प्रकार की वाक्य-रचना मेँ ढाली हुई अर्थात्‌ किखित या छिपित न होने 
पर भी निश्चित वाक्य-क्रम मे बंधी हूई1* दूसरे शब्दों मेँ शारत्रनिबद्धता के दो रूप है, 
लिखित ओर अलिखित। शास्त्रनिबद्ध प्रतीति भी मूलतः विमर्शङूप है। अनेक जन्मों से देखे 
जाते रहे व्यवहार के कारण लिपि में उपचरित उस-उस विमर्थ को हम सर्ववीर, भर्गशिखा 
आदि आगमो के साथ अनुगत एकीकार के कारण उन्हें उन-उन नामों से पुकारने लगते 
है। इन शास्त्रों से होने वाले आप्यायन, सन्तापन आदि फलों का कारण भी प्रकाशरूप 
पुरुष या प्रमाता का लिप्यक्षरो के साथ तदात्मभाव से विमृष्ट वर्णङरूप प्रत्यवमर्श के साथ 
अभेद प्राप्त कर लेना है। यही पुरुष की, विमर्श करने वाले व्यक्ति की, साफल्य-तृत्ति 
या सन्ताप है।*२८ इसे प्रमाणशार्त्रीय शब्दावली मे कहा जाए तो जैसे वह पदार्थ जिस प्रकार 
से प्रकाश में प्रतिबिम्बित होकर विशिष्ट रूप रा आदि के प्रकाशवाला हो जाता है (अर्थात्‌ 
प्रकाशित होता है), वैसे ही उस विशिष्ट रूप के उपराग से उपरंजित विमर्शविशेष से गृहीत 
होता है। इस प्रकार के शब्दों को अर्थो से अष्ूता नहीं कहा जा सकता।१ जैसे शास्त्र 
के शब्द तदर्थात्मक होकर कार्यकारी होते हैँ, वैसी ही तद्थत्मिकता ओर कार्यकारिता 
लोकप्रतिभामुख से अर्थात्‌ अलिखित वाक्यविन्यासविशेषों से भी निष्पन्न होती है। उदाहरण 
के द्वारा प्रदर्शित आगम का यह लक्षण सर्वत्र घटित होता है।**° यहां तक कि लोक व्यवहार 
मे "घटोऽयम्‌ इस प्रकार अध्यवसाय के स्थलों मे, जहाँ शब्द ओर अर्थ मे परस्पर अध्यास 
होता है, अध्यवसाय रूप पारमेश्वर शक्ति अनवच्छिन्नतया भासित होती है। 


१३५. एवं शारत्रनिबद्धायाम्‌ उभयं व्याख्याय लोकपरम्पराप्रतिष्ठितायां व्याचष्टे। ~ तदे> 

१३६. श्रोत्रमनोगोचरीकार्याणि अपि लिपौ यतः उपचर्यन्ते। - तदेव, पृ. ९९ 

१३७. "निबद्धः“ इति विशिष्टवाक्यरचनाभिः अनिबद्धस्तु यत्र तथा नास्ति। - तदेव, पु. १०० 

१३८. द्रष्टव्य, तदेव, पृ. ९९-१०० 

१३९. तत्र ईश्वरेच्छया स भावो यथैव प्रकाशे प्रतिबिम्बात्मना सृष्टो विशिष्टरूपादिप्रकाशमयः, तथा 
विशिष्टरूपोपरागविचित्रविमर्शमय इति कथमेवंप्रायाणाम्‌ अथसिंस्पर्शित्वं शब्दानाम्‌। - तदेव 

१४०. एवं शास्त्रदिशा कार्यकारित्वेन तस्य शब्दस्य तद्थत्मिकतां प्रदर्श्य लोकप्रतिभामुखेन अपि आह "तथा 
इति। [.....1] उदाहरणस्फुटीकृतम्‌ आगमलक्षणं सर्वत्र संचारयति। [.....] एतच “घटोऽयमित्यध्यवसा' 
(१/५/२०) इति सूत्रे विवेचितम्‌। - तदेव, पृ. १०० उपर्युक्त उद्धरण में अभिनवगुप्त 
"उदाहरणस्फुटीकृतम्‌" पद से संभवतः उत्पल द्वारा अपनी टीका या विवृति मे दिए गए उदाहरण 
की ओर इंगित कर रहे है। यह उदाहरण क्या था, इसका हमें आज ज्ञान नहीं है। 


आगम १६९ 


लोकपरम्परा में स्थित या अनिबद्ध प्रसिद्धि भी दो प्रकार की होती है - (१) 
लोकप्रसिद्धिरूप ओर (२) महाजनप्रसिद्धिरूप। जैसा कि शब्द से प्रकट है. लोकमें जो 
प्रचलित हो वह लोकप्रसिद्ध है। अभिनवगुप्त उत्पल के संकेत ` के ओधार पर एक 
लोकानुश्रुति की चर्चा करते हैँ कि कश्मीर के मध्यपूर्वं भाग मे, मध्यप्राचीन काल मे धीवर 
(धोबी) ही (कपडे धोने की जगह) घर का सारा काम करते थे यहाँ लोकप्रसिद्ध धीवरों 
द्रारा उनकी वृत्ति से इतर गृहपरिच्यत्मिक वृत्ति मे प्रमाण है। अभिनव लोक की परिभाषा 
करते हए कहते ह - “जो व्यवहारस्थल-विशेष मे जिस व्यवहार का आचरण करता 
(व्यवहर्ता) है, वह उस विषय में लोक कहा जाता है।*१ इस प्रसंग मे वह लोक ओर 
शास्त्र के विरोध के प्रश्न को भी उठाते है। कहीं पर किसी आगम के किसी विधान के 
विरुद्ध किसी लोकाचार को उस जगह के बहुलांश लोग एकवाक्यतया स्वीकार भी करते 
है ओर व्यवहार भी ओर उनके मन में कोई शंका नहीं होती, तो एसी स्वीकृति लोकप्रसिद्धि 
रूप आगम है। यहां इस विरुद्ध व्यवहार का कारण वाक्‌ या शब्द ही है।*२ 


लोकपरम्परात्मक प्रसिद्धि का ही दूसरा रूप है महाजनप्रसिद्धि। महाजन शब्द भारत 
के सांस्कृतिक परिवेश का अत्यन्त जाना-पहचाना शब्द है। महाभारत की प्रसिद्ध उक्ति 
"महाजनो येन गतः स पन्थाः से हम परिचित है। यहां पर भी महाजन लोक की 
ही शिष्टीकृत अवस्था है। जिस कर्म मे जो वर्ग ख्याति पा चुका है वह महाजन है, जैसे 
वेद के अनुष्ठान में छान्दस नामक समुदाय, जैसे वैष्णव आचार के अनुष्ठान मे भागवतं 
का वर्ग।*** अपने आचार से संबंधित विमर्श के साथ सहज तादात्म्यबोध के कारण संबद्ध 
फलो का उपलाभ उन्हें अन्यापेक्षया कम श्रम के साथ आसानी से होता है।*“ यहां जन 
से महाजन होने का यही अंतर है। यह प्रसिद्धि भी अनिबद्धा है, क्योकि यह शास्त्रवाक्यों 
पर निर्भर न हो कर महाजनं, शिष्टजनों, उस विषय के पारंगत जनों के अनुष्ठान, कर्म 
या आचार से ही पता चलती है।** बीच मे बाधक विमर्श के उत्पन्न न होने के कारण 
१४१. "कश्मीरेषु" इति मध्यपूर्वकालदेशादौ हि धीवरा एव गृहकरणीयं भूयसा विदधते। - तदेव, पृ. ८५ 
१४२. यो यत्र व्यवहारे व्यवहर्ता स तत्र लोकः। देशे“ इति तत्तदव्यवहारस्थाने। - तदेव, प्र. ९८ 
१८६३. केनचिद्‌ आगमनिश्चयेन यद्यपि निर्मितम्‌ अन्यलोकाचारेण च विरुद्धं तथाविधमपि चरणं चेष्टितं यत्‌; 
तदपि प्रतिपद्यन्ते कामं बहवोऽपि एकवाक्यतया अङ्गीकुर्वन्ति, न तु तत्र एषां विचिकित्सा भवतीत्यर्थः। 
"तत्र हि" तथाविधविरुद्धव्यवहारनिमित्तभूता वागित्यर्थः। ~ तदेव 
१४४. महाजनो यत्र कर्तव्ये यः प्रसिद्धिं यातो वर्गः, स एव मन्तव्यः, यथा वेदानुष्ाने च्छन्दसः, वैष्णवानुष्ठाने 
भागवताख्यः। - तदेव, पृ. १०० 
१४५. तदेव, पु. १७१ 
१४६. “अनिबद्धाऽपि" इति महाजनानुष्टानशेषतयैव स्थिता। - तदेव 
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पर्यन्तफलोदय के दर्शन से इसका प्रामाण्य निश्चित होता है। यदि बीच में बाधन होता 
हे तो इसे प्रमाण नहीं करेगे, पर एेसी संभावना अति विरल है। जैसे एक बार के प्रत्यक्ष 
से शाखादिमत्तव रूप वृक्षत्व का ग्रहण होता है ओर बीच में बाधक का अभाव होने से वह 
वृक्षत्व तीनां लोकों मे तीनों काल के लिए निश्चित होता है, वैसे ही असंदिग्ध प्रसिद्धि 
की बाह्यार्थपर्यन्तता, नाम से संबंधित नक्षत्र आदि में ओर विषभूत ग्रह आदि मे, प्रत्यक्ष 
से ही प्रमाणतया निश्चित हो जाती है।१५ महाजनप्रसिद्धि भी प्रसिद्धिरूप आगम है, इसे 
प्रमाणित करने के लिए अभिनव गीतावाक्य को उद्धुत करते हैँ ; 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः।। (गीता १३/२६) १५८ 


आगम की प्रमाणता का कारण : विमर्शं की दृढ निरूढि 


आगम इसी निरूढि के कारण प्रमाण है - यह बात बार-बार दुहराई जा चुकी 
है। इसके उपपादन के लिए शैव आचार्यो की अनेक युक्तियों से हम परिचित हो चुके 
है। फिर भी शैव आचार्य कोई भी अवसर इसके प्रतिष्ठापन का छोडना नहीं चाहते। आगम 
की इस निरूढि की तीन प्रकार से व्याख्या का प्रयास किया गया है।*५ पहली व्याख्या 
है ~ प्रसिद्धिरागमो लोके“ श्लोक के अंतिम पंक्त्यंश "यत्‌ यदा यथा यत्र का अनुवदन 


१४७. एवं निर्विचिकित्सप्रसिद्धेबह्ार्थपर्यन्तत्वं नामनक्षत्रादौ विषभूतग्रहादौ चेति प्रत्यक्षेणैव प्रामाण्यनिश्चयः। - 
तदेव। यहाँ पर पूर्वं प्रतिपादन से कुछ विरोध दिखाई देता है। अन्वय-व्यतिरेक प्रसिद्धि के कार्य 
है, उपजीवक है, निश्चायक नर्ही। यहाँ महाजनप्रसिद्धि के प्रामाण्य के लिए प्रत्यक्ष का आश्रय लिया 
जा रहा है। इसका तात्कालिक उत्तर (वह कितना प्रामाणिक है यह तो अगे का अनुसंधान तय 
करेगा) यह हो सकता है कि प्रत्यक्ष प्रसिद्धि के प्रामाण्य का निश्चायक नर्ही, प्रदर्शक मात्र है| 
दूसरा उत्तर यह भी हो सकता है कि यह व्यवहार की प्रक्रिया है, जो फलतः प्रसिद्धि में पर्यवसित 
होती है। इस पंक्ति का अभिप्राय पूरी तरह से स्पष्ट नर्ही है। जहाँ तक लगता है, लोक में नक्षत्रौ 
ओर ग्रहों - राशि के नक्षत्र या विपरीत ग्रह आदि - ओर उनके प्रभावों के बारे मेँ लोकप्रसिद्धि 
ओर जनजीवन मेँ उनकी प्रत्यक्षजन्य प्रमाणता के विषय मेँ अभिनव अपना मन्तव्य प्रकट कर रहे 
है। मुद्रित पाठ में "नाम" ओर "नक्षत्रादौ" को अलग कर पठने से अर्थ में थोड़ा अन्तर आएगा, 
पर उससे मुख्य प्रतिपत्ति अप्रभावित रहेगी। 

१४८. यहां लक्ष्मण रैना संपादित गीता की श्लोक संख्या टी गयी है। 

१४९. निरूढतया आगमो मानम्‌। - तदेव, पू. ९६ 

१५०. अत्र त्रिधा विध्यनुवादयोगो व्याख्यातव्य इति। ~ तदेव । यँ पर “अत्र के अर्थ को लेकर संदेह 
हे। अत्र ठीक ऊपर उद्धूत भटुनायक की उक्ति का विधेय हो सकता है ओर विकल्पान्तर से 
प्रकृत प्रसंग का। मैने दूसरे अर्थ में समल्ला है। 


आगम १७१ 


करते हए सारे आगमो को क्रम से प्रमाण मानना।१ म्लेच्छ ओर यवन आदि के आगम 
उनके लिए प्रमाण होते हए भी (अन्य के किए) अनार्य संपर्कं से मुरञ्ा जाने की संभावना 
के कारण आगम न होकर आगमाभास है।*५ श्रत्युक्त विधानों या आगम प्रतिपादित कर्तव्यो 
मे भी पुरुषप्रज्ञा के सहज पक्षपात के कारण इच्छावशात्‌ विकल्पन या दूसरे आगम की 
प्रतिपत्तियों के मिश्रण से जो व्यवहार या अनुष्ठान होता है, या पुरुष को लगता है कि 
र्व में हमारा आचरण अनुपयुक्त था, वहाँ आगम नहीं होता। एसे में पारमेश्वरगम से भिन्न 
स्थलों पर यदि आगम त्याग होता है, तो वहो उनके पास शैवागम के अनुग्रह से असीम 
अभ्युदय की संभावना बनी रहती है; पर पारमेश्वरागम में यदि बुद्धि पर परदा पड़ जाए 
तो फिर अभ्युदय की यह संभावना नष्ट हो जाती है, अनन्त अनिष्ट ही फलतया अवशिष्ट 
रहता है। एेसे स्थलों मे अपने आगमत्याग से उत्पन्न दोष के परिहार के लिए ही पूर्वचर्चित 
लिगोदधारदीक्षा आदि का विधान किया गया है. परन्तु शैवागमों मे आश्वस्त व्यक्ति के 
किए एेसी कठिनाई नहीं आती, क्योकि आगम की प्रकृति ही है वस्तुतत्व का अनुसरण 
करना।१५ निश्चित रूप से यह प्रतिपादन दार्शनिक नहीं कहा जाएगा। परन्तु इसका लक्ष्य 
क्रम से सारे आगमो के प्रतिज्ञात प्रामाण्य में क्रम-पर्यन्तता को निर्धारित करना है। यदि 
आगम एक है, तो समस्त आगम धारां, दूसरे शब्दों में प्रसिद्धियां, अंततः जिस आगम 
मे कृतार्थता का अनुभव करती है, वह शैवागम ही है 


यँ से हम निरूढि की दूसरी व्याख्या की ओर बढते है। अभिनव की प्रधान 
समस्या है : प्रसिद्धियों की बहुविधता की आगम की एकघनता से तकनुगुण संगति कैसे 
वैठाई जाए? ठीक ऊपर देख चुके हैँ कि प्रसिद्धियाँ अनन्त है, उनके कर्ता भी नियत 
नहीं है। एेसी स्थिति में यदि अनियतकर्तुक वाक्‌ को ही पारमेश्वरी वाक्‌ अर्थात्‌ आगम 
माना जाए तो इससे हम फिर, जैसा कि सिद्धान्तशैव आगमो मे माना गया है. संविन्मय 


१५१. "यत्‌ यदा यथा यत्र इत्यनेन क्रमेण सर्वागमानां प्रामाण्यम्‌। ~ तदेव, पृ. ९६ 

१५२. म्लेच्छाद्यागमो हि तावति प्रमाणं भवन्नपि अनार्यसंपर्कसंभाव्यमानम्लानिरागमाभासः। - तदेव 

१५३. तदेव, पृ. ९६-९७ 

१५४. ननु एवं यदि अनियतकर्तुकिव वाक्‌ पारमेश्वरी, तर्हिं सिद्धान्तश्रुत्यादेः प्रामाण्यं स्यात्‌ 
अदृष्टविग्रहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात्‌। 
नादरूपं विनिष्क्रान्तं शास्त्रं परमदुर्लभम्‌।। इति, 
अमूर्तद्रगनाद्यद्रन्निघतिो जायते महान्‌। 
शान्तात्सविन्मयात्‌ तद्रच्छब्दाख्यं शास्त्रम्‌......1| 
इत्यनेन क्रमेण अनादित्वात्‌ परमेश्वरे प्रकाशविमर्शस्वभावे कालानुष्लासात्‌, बुद्धादिप्रणीतत्वात्तु न 
बौद्धागमादीनां भवेत्‌। - तदेव, पृ. ९७। अभिनव के ये उद्धरण कर्हँ के हैँ, इसके बारे मे हमारे 
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शिव से उत्पन्न नादरूप शब्द नामक शास्त्र तक पहुच जाते है ओर फिर इसके द्वारा आगम 
के अनादित्व तक। क्योकि प्रकाशविमर्श स्वभाव परमेश्वर मे काल का उल्ास नर्ही होता, 
अतः वहाँ नादरूपा उदभूति भी उपचरित है। इससे वे प्रसिद्धियां या आगम, जिनके कर्ता 
एतिहासिक है- जैसे बुद्ध, कपिल, महावीर -प्रमाण नहीं रहेगी। फलतः प्रसिद्धियों की 
विविध आगमरूपता भी संकटापन्न हो जाएगी। इस प्रश्न को अभिनव जिस प्रकार समाहित 
करते है, उससे इस निष्कर्ष को बल मिलता है कि उनका आगम का सिद्धान्त उनके 
प्रमाणलक्षण की ही भांति गतिशील ओर ल्चीला है। अभिनव का मानना है कि 
अनियतकर्तृक या अनियतवक्तृक वाक्‌ निस्संदेह परमेश्वर का ही विमर्श हे। वे परम्पराए 
जिनका प्रवर्तक किसी एेतिहासिक व्यक्ति को माना जाता है, वहां भी नियत का अर्थ देश 
ओर काल में उत्पन्न एेतिहासिक व्यक्ति से नहीं है. बल्कि उससे है जो निरन्तर 
प्रवहमान परम्परा मे जन्मा है ओर जो भावना के बल से क्षणिकत्व आदि की दद्प्रतीति 
मे पूर्णतः समाविष्ट है। क्षणिकादि की भावना का उपदेश उसे पूर्वबुद्ध, उसको भी पूर्वतरबुद्ध, 
उसको भी पूर्वपूर्वतर बुद्ध से, उसको भी उससे पूर्वं बुद्ध से इस प्रकार अनियतकर्तृक 
पारमेश्वर विमर्श ही अंत मं हाथ में रह जाता लगता है। यही बात चौबीस तत्त्वों की भावना 
से भावित कपिल के बारे में कही जा सकती है। यह सिद्धान्त सार्वत्रिक है।"“ अतः सारे 
पास निश्चित सूचना का अभाव है। इसमे पहली दो पंक्तियों से मिलती जुलती दो पंक्तियां 
रवच्छन्दतन्त्र ८/२७ब-२८अ में मिलती हैँ, जिन्हे अभिनवगुप्त के कथन कि स्वच्छन्दतन्त्र के 
अनुसार सिद्धान्त, तन्त्र, शाक्त सभी आगम सद्योजात आदि पंचवक्त्रो से उत्पन्न हुए हैँ (तं. २५/ 
२७) की पुष्टि में जयरथ भी तं. ३५/२६-२७ पर अपने विवेक मे उद्धुत करते हैँ ; 
अदृष्टविग्रहायातं शिवात्परकारणात्‌। 
ध्वनिरूपं सुसूक्ष्मं तु सुशद्धं सुप्रभाव्वितम्‌।। (तं.वि., ८, पृ. ३२३१) 
्षेमराज, स्वच्छन्दतन्त्र ८/२७-३१ पर अपने उद्योत में, श्रीकण्ठीयसंहिता से इसी संदर्भ में 
समानान्तर श्लोक उद्धूत करते हैँ, जो श्रीकण्ठीय संहिता में आदिश्लोकतया उपलब्ध है (द्र., 
^एलाव1>* 1, {01111128 85 11105009 ना दिदण्टाश्ला : तााशऽ]०लवर्का ततय, 
१.३९९)। यह कारिका अभिनव के उद्धरण के अधिक निकट है, इसका पाठ इस प्रकार हैः 
अदृष्टविग्रहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात्‌। 
ज्ञानरूपं विनिष्क्रान्तमनव्च्छदनं महत्‌।। 
दूसरी कारिका के बारे में हम अभी भी अन्धकार में है। टोरेला भी अभिनव के इस उद्धरण का 
उल्ेख करते हैँ (11.०्., पृ. १२), पर हमारी प्रतिपत्तिर्याँ पृथक्‌ है। 

१५५. नहि बृद्धो नाम नियतः कश्चित्‌, अपितु भावनाबलप्रतिरुब्धक्षणिकादिदृढविमर्शः। तस्य 
क्षणिकादिभावनोपदेशी गुरूः पूर्वबुद्धः, तस्यापि अन्यः, इति क्रमेण अनियतवक्तृकलत्वात्‌ 
पारमेश्वरविमर्शमयतैव वस्तुतः। एवं चतुर्विंशतितत्वभावनाभावितः कपिलो मन्तव्यः। अतएव सवगिमा 
अनादय एव। - ईप्रवि.वि., ३, पृ. ९७-९८ 
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आगम अनादि है। इसका अर्थ यह नहीं है, अभिनव हमें सतर्क करते हैँ कि बुद्ध या कपिल 
अपने नाम से संबद्ध आगमो के कर्ता है। अपितु उनका कृतत्व प्रसिद्धि के ही अधीन हे। 
प्रसिद्धि ही एकमात्र प्रमाण है। परमेश्वर की इच्छा से बुद्ध ओर कपिल आदि भी उस 
प्रसिद्धि में अनुप्रविष्टं होकर ही अनुग्रहपात्रता अर्जित कर सके हैँ ताकि उन-उन बुद्ध, 
कपिलो ओर अन्यो को अनुगृहीत कर सके! इस प्रकार देश-काल से विशिष्टीकृत 
एेतिहासिकता परम्परा की अजस्रता में विशेषणो को निरर्थं करती हुई अपनी अतरग 
गतिशीलता को द्रूढ लेती है। 


तीसरी पद्धति में निरूढि का आधार प्रसिद्धि की एकता न होकर उसकी बहुलता 
है। यद्यपि दूसरी व्याख्या जहो समाप्त होती है, व्ही से तीसरी प्रारम्भ होती है। सारी 
प्रसिद्धियोँ अनादिकालभाविनी ह। यहाँ तक कि वह प्रसिद्धि भी जो परस्पर विरुद्ध व्यवहार 
मे निमित्तभूत है वह भी किसी के लिए प्रमाण होती है। उदाहरण के लिए श्रुति है कि 
शक्र से प्रारम्भ कर द्विजों के द्वारा मद्य का सेवन विहित है।५५ यह भी प्रसिद्धि हीह 
ओर इसलिए अनादि है।१८ वस्तुतः सारी प्रसिद्धया अनादि होती ह। उनमें से कोई कभी 
उभर कर ऊपर आ जाती है ओर कोई डूब कर खो सी जाती है।“* यह क्रम चलता 
रहता हि। तात्पर्य यह है कि उभर कर आने वाली प्रसिद्धि का प्रामाण्य दिखाई पड़ता है 
ओर दूसरी का आंखों से ओड्चल रहता है।*५ यह भी कहा जा सकता है कि पात्रता- 
भेद ओर स्तर-भेद की दृष्टि से कोई प्रसिद्धि अङ्गीकार्य होती है ओर कोई पीष्ठे ष्ट 
जाती है। इसका निहितार्थ यह भी है कि सभी प्रसिद्धियां प्रमाण है. किन्तु वे एक ही स्तर 
पर, व्यक्ति-देश-काल के एक ही बिन्दु पर, प्रमाण नहीं है, उनकी प्रमाणता गतिशील है। 


१५६. तत्कृतत्वमेव हि प्रसिद्धिमन्तरेण किं प्रमाणकम्‌ इति प्रसिद्धिरेव एका प्रमाणम्‌। परमेश्वरेच्छावशाच 
सुगतकपिलादयोऽपि तत्प्रसिदध्यनुप्रविष्टाः कृता अनुग्राह्यास्तानेव अन्यांश्च अनुगृहीतुम्‌। - तदेव, 
पृ. ९८ 

१५७. विरुद्धा प्रतीतिः प्रामाण्यलक्षणमश्नुते इति संभाव्यते इति संबंधः। - तदेव, पृ. ९९ 

१५८. तथा च शुक्रात्‌ प्रभृति मद्यस्यापेयता द्विजैः" इत्यादि श्रूयते सापि प्रसिद्धिरेव। साऽपि च अनादिः। 
~ तदेव, पृ. ९९। यँ पर 'मद्यस्यापेयता" मेँ “अपेयता“ ओर “अआपेयता* दोनो विरुद्धार्थक पाठ 
संभव हैँ। हमने “अपेयता मानकर अर्थ किया है। मूल स्रोत अविदित हे। 

१५९. अनादिकालभाविन्यो हि सर्वाः प्रसिद्धयः। तत्र तु काचित्‌ कदाचिदुन्म्ति, काचित्‌ निमज्रति। ~ तदेव 

१६०. अभिनव की विवृतिविमर्शिनी से लगता है कि उत्पल अपनी टीका में इसका उदाहरण देते है, पर 
वे उदाहरण क्या हैँ इस पर अभिनव शान्त हैँ : इति उन्मञ्नननिमज्ने एव उदाहरणेन स्पष्टयति 
"तथा च इति। - तदेव 














१७४ काश्मीर शिवाद्रयवाद मे प्रमाण-चिन्तन 


शब्दन - / प्रतिभान -लक्षण आगम 


आगम या प्रसिद्धि की दूसरी मौलिक अवधारणा प्रतिभा के रूपमे हुई है।*' इस 
भेद का उद्लेख ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी में नहीं मिलता। प्रतिभा पर विचार की पूर्व पीठिका 
के रूप मे अभिनव एक प्रश्न उठाते हैँ कि सारी मानसिक ओर वागात्मक प्रवृत्ति यदि 
परमेश्वरकृत है तो फिर शुद्ध मानस विकल्पन या उत्प्रक्षण मे यह व्यापार विसंवादी क्यों 
होता है। अभिनव उत्तर भी देते हैँ कि जैसे परमेश्वर से तादात्म्य होने पर भी उस तादात्म्य 
के दिखाई न पड़ने के कारण सांसारिक जन का जीवभाव, पशुभाव, युक्तिसंगत है, वैसे 
ही सासारिक प्रमाता के वाण्व्यापार ओर मनोव्यापार मे आदिम पारमेश्वरी प्रवृत्ति का 
रूपवैविध्यरूप भेद है. जिसका पता बाह्यार्थं मे कभी पर्यवसित होने ओर कभी न होने 
से लगता है। वह प्रातिस्विक रूप से अपने तई विशिष्ट होने पर भी दृष्टिगत नहीं होता 
या मुश्किलसेदहीदृष्टिमें आ पाता है। फलतः लोकप्रवृत्ति भी वैसी ही है। वहीं इस 
विसंवाद का होना भी उपपन्न है।१५२ इससे रपष्ट है कि प्रवृत्ति में इस विसंवाद का हेतु 
भी परमेश्वर की इच्छा है। इस विसंवादिनी लोकप्रवृत्ति के निरोध द्वारा पारमेश्वरी प्रवृत्ति 
तक पहुंचना हम सबका अभीष्ट है। उत्पल के संकेतो की मीमांसा द्वारा अभिनव इस बिन्दु 
पर प्रतिभा को विचारार्थं लाते ह। इस निरोधेच्छा के द्वारा बार बार चलाए जाने पर भी 
जो अविचल रहती है वह पारमेश्वरी प्रवृत्ति प्रतिभा है।१\ ठीक इसके बाद विवृति मे आए 
(्रतिभासंज्ञा" पद का विमर्शन करते हुए अभिनव बृहतीविमर्शिनी मे आगम की प्रतिभारूपता 
का विशदन करते है : प्रतिभासंज्ञा इति प्रतिभानलक्षणा इयं शब्दभावनाख्य आगम 
एव।*५* यहाँ पर तीन बाते ध्यान देने की है। एक, प्रतिभा की परिभाषा प्रतिभान के रूप 
मे की गयीहै। दो, आगम को शब्दभावना के नाम से पुकारा गया है। ओर तीन, 
अवधारणार्थक “एव” के द्वारा भर्तृहरि की सारे वाण्विकारों की कारणभूत प्रतिभा से आगम 
की अविच्छिन्नता दिखाई गयी है।*९५ प्रतिभान शब्द के प्रयोग से अभिनव प्रतिभा को 
१६१. एवं प्रतिभारूपेण निबद्धानिबद्धप्रसिद्धिद्रयात्मना च त्रिविधमागमं प्रदर्श्य [.....]1 - तदेव, पृ. १०२ 
द्रष्टव्य, म.मा.र., पृ. १-२ 
१६२. ईःप्रवि.वि., ३, पृ. ९३; इस अंश का रामेश्वर या कृत संक्षेप भी द्रष्टव्य, आगमविमर्शः, पु. २९ 
१६३. “निश्चटैव' इति निरोधेच्छया चाल्यमाना अपि अविचला। 'प्रतिभासंज्ञा" इति। - ईप्र.वि.वि.,३, पृ. ९३ 
१६४. ई.प्र.वि.वि., ३, पृ. ९३ 
१६५. इस बिन्दु को म.म. रामेश्वर या रेखा्किति करते हैँ। देखिए आगमविमर्श, सन्मात्र आगम विशेषांक, 
पृ. २९ : इत्थं प्रतिमानलक्षणा इयं प्रतिभापि शब्दभावनाख्य आगम एव, यदुक्तं वाक्यपदीये 
"तद्द्रारमपवर्गस्य इत्यत्र (ब्र.का.१४) वृत्तौ “सोऽव्यतिकीर्णां वागवस्थामधिगम्य वाग्विकाराणां प्रकृतिं 
प्रतिभामनुपरेति“ इति । वृषभ अपनी पद्धति में प्रतिभा को समस्तशब्दार्थं की कारणभूत पश्यन्ती 
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व्यापारात्मक गतिशीलता प्रदान कर देते है। विचित्र बात यह है कि इस एक वाक्य के 
अतिरिक्त वे प्रतिभा या प्रतिभान के संबंध में इस प्रकरण में कोई भी बात नहीं कहते।*५‹ 
उनके कथन से इतना ही तात्पर्य निकलता है कि इस प्रकरण में प्रतिभा शब्दभावना से 
अनन्य है ओर प्रतिभानात्मक होने के नाते यह शब्दन रूप है। शब्दन पद भी शब्द की 
गतिशीलता का व्यञ्जक है। अपने निष्कर्ष की संगति इस कारण भी बैठती है कि अविगीत 
प्रसिद्धिस्वरूप आगम पर अभिनव लम्बा विचार नानाविध शब्दन के संदर्भमें ही करते है 


शब्दन के त्रिविध सन्दर्भ 


संग्रह या विस्तार से रवे गये वाक्यो से प्रसिद्धि का निबन्धन शब्दन का एक प्रकार 
है। परम्परा से अनुष्ठान द्वारा प्रसिद्ध अर्थ, जिसका विमर्श उस-उस आगम को मानने 
वाले करते है, वह किसी भी प्रकार के अवच्छेद से रहित होने के कारण अपरिच्छिन्न 
प्रकाशधर्मा विमर्शात्मक परमेश्वर से एकरूप ही होता है, अतः (वह सब) अनादि हे। 
अवच्छेदों का आकार है "यह प्रसिद्ध अर्थ इसी आगम ने कहा है", “इसी ने उत्पन्न किया 
है, “इसी समय से चल पड़ा है" आदि। कठ, भार्गव, मतङ्ग ओर नारद आदि ऋषियां 
द्रारा प्रसिद्ध अनुष्ठान को अनादितया ही ्रन्थों के रूप में निबद्ध किया जाता है, क्योकि 
संक्षेप मे या अलग-अलग रची गई वाक्ययोजना ही शब्दन का, शब्दां से कहे जाने का, 
साधन बनती है।५८ ये वाक्य-र्वना्ँ भी परमेश्वर की ही हैँ या ये पारमेश्वरी वाग्रूप है, 
इसे सिद्ध करने के लिए बड़े प्रयत्न की अपेक्षा नही है। क्योकि यह स्वतः सिद्ध है। इसे 
उत्पल लगातार उपपादित करते आए हैँ ओर करेगे भी।१५९ अभिनव के प्रतिपादन से एेसा 
लगता है कि वे इसे शब्दन का अनुष्टानात्मक संदर्भ मानते है। 
मानते है। प्रो. अय्यर वृत्ति मे इसके ठीक बाद आए शब्द "परा प्रकृति" के आधार पर परावाक्‌ 
की ओर अनुक्त संकेत की संभावना करते है। अभिनव के संप्रदाय मे आगम परा वाग्रूप है, यह 
हम देख चुके है। हमारे लिए इस विवाद में पड़ना अनवसर विस्तार होगा। परन्तु इससे इस लेखक 
की मान्यता को बल मिलता है कि त्रिक दर्शन भर्तृहरि का संरचनात्मक पुनव्यखि्यान है ओर अभिनव 
पुनव्यख्यान का एेसा कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देते। 
१६६. द्रष्टव्य अभि.भा., १, पृ. २७८-२८१; ओर भी देखिए “प्रतिभान ओर रसानुभव” शीर्षक मेरा लेख, 
अभि.तत्राग., पृ. ३९९-४२० 
१६७. ईप्रवि.वि,., ३, पृ. ९२. यहोँ पर मुद्रित पाठ है “परस्परानुषठानेन", जो अशुद्ध प्रतीत होता है। इसे 
होना चाहिए "परम्परानुष्ठानेन'। रामेश्वर ्ा भी इसका व्याख्यानमूलक अनुवाद इसी प्रकार करते 
हैः परम्परया अनुष्टानेन प्रसिद्धो योऽर्थः (आगम-विमर्शः, पृ. २९)। 
१६८. कठादिभिभर्गिवमतंगादिभिनारिदप्रभृतिभिश्च प्रसिद्धानुष्ठानमनादि एव निबध्यते यतः शब्दनं 
समासव्यासोपकल्पितवाक्ययोजनाभिः। - ईप्र.वि.वि., ३, पृ. ९२ 
१६९. न च अस्या यत्नसाध्यं पारमेश्वरीत्वमिति दर्शयति *सर्वैव“ इति। उपपादितम्‌ इति "तत्र ज्ञानं स्वतः 
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यहं से वे शब्दन के मानस सन्दर्भ की ओर बढ़ते है।* *शब्दभावना* मे भावना 
शब्द के विश्लेषण द्वारा वह प्रतिभान की शब्दनरूपता को नया आयाम देते ह। अध्यात्म- 
दर्शनों में, विशेषतः काश्मीर शैव दर्शन मे, सामान्येन भी भावना", “भावनः या “भावितः 
का विशेष महत्व है। कुछ समय पूर्वं हमने भावना के बल से भावित क्षणिकता आदि के 
दृढविमर्श वाले बुद्ध या चौबीस तत्त्वो की भावना से भावित विमर्श वाले कपिल की 
अनियतकर्तृकता पर विचार किया था। भावना है उपदेशविशेष रूप शब्दन ओर भावित है 
वह व्यक्ति जिसका संकल्प, अभिमान ओर निश्चय इन तीनों वृत्तियो वाला अंतःकरण उन 
शब्दनों से पूरी तरह से ओत-प्रोत ओर व्याप्त है। मंत्रों के भी भावनकारी शब्दन की यही 
स्थिति है। मन्त्रों का स्वभाव है शुद्ध संविद्रूप परमेश्वर के आदिसिद्ध रूप से एकतापन्न 
विमर्शमय होना।११ एसो मंत्र जिस भी प्रमाता के विमर्श को अपने से व्याप्त करते है, उसे 
बलात्‌ उसी रूप में ढालते हए उसी के अनुरूप विशिष्ट फल देने लगते है।५‡ पूरी तरह 
सो भावित व्यक्ति के अभिमानात्मक शब्दन (क्योकि भावित का अंतःकरण उपदेश या मंत्र 
से व्याप्त है) को पारमेश्वरी वाक्‌ कैसे कहेगे यह शंका नहीं करनी चाहिए, क्योकि सार्वत्रिक 
परमेश्वरता का निरोध कभी भी, कर्हीं भी, नहीं होता। केवल उसकी इच्छा से वह 
(परमेश्वररूपता) विविधतया अंशतः उतराती-डूबती रहती है।* जिस समय इस सार्वत्रिक 
परमेश्वरता का बोध नर्ही होता, उस समय प्राण, बुद्धि, देह आदि ही प्रमाता-रूप व्यवहार 
सिद्धम्‌" (१/१/५) इत्यादौ । "उपपादयिष्यते इति “इत्थं तथा घटपटाद्याभास....“ (२/४/२१) 
इत्यादिस्थानेषु। - तदेव, पर. ९२-९३ यहाँ पर “अस्याः का अर्थ रामेश्वर ज्मा "वाक्ययोजना" से 
ठेते हैँ : न चास्या वाक्ययोजनाया अपि पारमेश्वरीत्वम्‌ यत्नसाध्यम्‌। (आगमविमर्थः, पृ. २९) यद्यपि 
इस अर्थ में कोई अनौचित्य नहीं है, मद्ये कुछ कदिनाई प्रतीत होती है। क्योकि इसके समनन्तरपूर्वं 
'वाक्ययोजनाभिः' बहुवचन में है। मेरे विचार से "अस्याः का संबंध (शब्दनरूपा अनादि) प्रसिद्धि 
से है। अन्यत्र अभिनव ने यह प्रश्न उठाया भी है (इसी चर्चा पिछले पृष्ठो मे हो चुकी है) : ननु 
एवं यदि अनियतकर्तुकिव वाक्‌ पारमेश्वरी, तर्हिं सिद्धान्तश्रुत्यादेः प्रामाण्यं स्यात्‌। (ई.प्र.वि.वि., ३, 
पृ. ९७) यहाँ पर थोडी सी भिन्न स्थिति है। अनियतकर्तृता ही नही, 'तथाकथित नियतकर्तृका 
वाक्‌ / प्रसिद्धि भी वस्तुतः पारमेश्वरी वाक्‌ है, क्योकि मतंग आदि कृत यह निबन्धन भी वस्तुतः 
उस परमेश्वर काहीदहै। 
१७०. इयता मानसीं वृत्ति विचार्य। - तदेव, पृ. ९४; प्रप्रमी., पृ. ३०२ 
१७१. “भावितम्‌ इति। [.....] इत्याद्युपदेशविशेषैःशब्दनरूपैरोतप्रोतीकृतं व्याप्तमन्तःकरणं सङ्कल्पाभिमान- 
निश्चयवृत्तित्रयमयं यस्य। - तदेव, पृ. ९३ 
१७२. तदेव 
१७३. ननु पशुप्रमातुर्योऽभिमानात्मा शब्दनविशेषः सा कथं पारमेश्वरी वाग्‌ इत्याशंक्य परमेश्वररूपता सर्वत्रैव 
अनिरुद्धा, केवल तदिच्छयैव तस्याः क्रापि अंशे विचित्रे प्रोन्म्रननिमज्ने भवतः इति । - तदेव, 
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के विषय बनते हैँ (अर्थात्‌ प्राण, बुद्धि, देह आदि ही प्रमाता कहे जाते है), पर इनकी 
प्रमातृता स्वातन्त्र्य के अभावमें मिद्धी के देले जैसी होती है, वह वास्तविक प्रमातृता नहीं 
होती।* अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अभिनव आगमों मं समादुत भावाशक- 
प्राधान्य की मान्यता की ओर ध्यान आकर्षित करते है। जैसा कि शब्द से स्येष्ट है, यह 
भावांश मे ईश्वर की इच्छा से होने वाली एसी बलवती निरूढि ह जिसे चाहने पर भी 
व्यक्ति छोड नहीं सकता, क्योकि उसकी अपनी वैयक्तिक चेतना उस विमर्श से एकमय 
हो चुकती है |१७५ 


विमशश्रयी युक्ति का अवलम्बन लेते हुए अभिनव कहते हैँ कि परमेश्वर जिस 
प्रकार से विश्व का प्रकाशन करता है, उसी प्रकार उसका विमर्श करता है। यदि अखंड 
प्रकाश है, तो अखंड विमर्श है। उसी में इन्द्रियविषयता का, अंतःकरणविषयता का, 
अर्थक्रिया का, उसकी सहकारी सामग्री का जैसे प्रकाश होता है, ठीक वैसा ही उसका 
विमर्श होता है।१ तब तो इसका स्वाभाविक फलित यह हुआ कि ईश्वर की इच्छा से 
जो जिस शब्दन में निरूढ है, जिस दृढविमर्श मे अवस्थित है, वही उसका आगम है। तब 
कौन अधिक प्रामाणिक है, इस तुलनात्मक उत्कर्ष का निर्णय कैसे होगा ? अभिनव कहते 
है कि यह संदेह नरह करना चाहिए, क्योंकि कौन हैँ वे बेचारे प्रामाणिक? ईश्वर ही वैसे 


पृ. ९३-९४। हम स्मरण दिलाते चले, थोड़ा ही पहले निरूढि की तीसरी व्याख्या-पद्धति में अभिनव 
एसे ही तर्क का आश्रय लेते हँ 

१७४. तदेव; ओर भी देखिए आगम-विमर्श', पृ. २९ 

१७५. तत्‌ ईश्वरेच्छयैव यो यत्र विमशशि एकीकृत: समुज्डितुमिच्छुरपि न उज्जितुं शक्नोति, तत एव 
रुद्रांशो सुद्रभक्तस्तु इत्यादिना भावाशंकप्राधान्यम्‌ आगमेषु दर्शितम्‌। ~ तदेव, पृ. ९४। रसानुभूति 

` के क्षेत्र मे अभिनव इस विचार का अतिदेशन करते हे। स्थायिभाव भी भाव या चित्तवृत्तियोँ ही है 

जिनका संकीर्तन वे संवित्‌ (=संवेदन/संवेद) नाम से भी करते है। ये स्थायी इसलिए हँ कि प्राणी 
इन संवित्तियों से धिरा हुआ ही उत्पन्न होता है, ओर हमेशा इनकी वासना से वासित रहता है 
केवल इनमें से कोई संवित्‌ अधिक उल्वण होती है, कोई कम। कोई अपने उपर्युक्त विषय से 
नियन्त्रित होती है, तो कोई नहीं : स्थायित्वं चैतावतामेव। जात एव हि जन्तुरियतीभिः संविद्विः परीतो 


काचिदूना। कस्यचिद्‌ उचितविषयनियन्तरिता कस्यचिद्‌ अन्यथा।-(अभि.भा., १, पृ. २८२-२८३) 
केवल इतना ही नर्ही, भाव का काम है, भावन या भावित कराना। रस, जो काव्यार्थहै, काभी 
भावन कराना भावों का सहज व्यापार है : “तथाहि आह काव्यार्थान्‌ भावयन्ति" (ना. शा.., प्रारभिक 
गद्यांश, अध्याय ७) इति तत्काव्यार्थो रसः। (तदेव, पृ. २७८) 

१७६. एतदुक्तं भवति यथैव विश्वप्रकाशात्मा परमेश्वरः, तथा विश्वविमशत्मा। तत्र बाह्यत्वग्राह्यत्वार्थ- 
क्रियातत्सहकारिवर्गस्य यथा प्रकाशः, तथैव विमर्शः। - तदेव 
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भासित होता है, विमर्श करता है ओर कराता है। फिर तो चुप होकर बैठ जाना चाहिए, 
क्योकि यदि परमेश्वरेच्छा ही सब कुछ है तो शास्त्र प्रणयन ओर अनुष्ठान व्यर्थ ह। इस 
पर अभिनव का कहना है कि अवश्य व्यर्थ होते, यदि परमेश्वर वैसा चाहता होता। यहां 
शंका ओर उसका समाधान दोनों अभिनव अपने परमेष्ठी गुरु सोमानन्द से ठेते है।*५ 


शब्दन का तीसरा संदर्भ वाडमयी वृत्ति का है।*५८ विवृत्ति मे प्राप्त संकेतो का उपबृंहण 
करते हए अभिनव की मुख्य प्रतिपत्ति है कि प्रसिद्धि रूप वाक्‌ अर्थात्‌ शब्दन के प्रामाण्य 
की दो दिशा्एं होती हैँ -अपने लिए प्रमाण ओर दूसरों के किए अप्रमाण। प्रामाण्य का 
मानदण्ड है (अपने मे) विमर्शीकरण द्वारा निरूढि ओर अप्रामाण्य का है (पर मे) प्ररोहाभाव 
के कारण अविमर्शीकरण। आधारभूत बिन्दु है प्रामाण्य के निधररिण मे तर्क, प्रमाण या युक्ति 
की भूमिका का नितान्त पंगु होना।* इसके करई हेतु हो सकते हैं। एक, युक्ति सर्वत्र 
प्रमाण हो, एेसा कोई नियम नहीं है। दूसरे, यदि प्रमाण हो भी तो कायदि के विषय में 
पूरी सूचना न होने से वह दुर्बल होता है। इसका एक पक्ष यह भी है कि अपने घर का 
बलवान्‌ तर्कं दूसरे वादी के तकरन्तिर के सामने ओर भी कमजोर पड़ सकता है। तीसरे, 





१७७. क इदानीं प्रामाणिकानां प्रोत्कर्षः। [.....] ननु एवं तृष्णीमवस्थीयताम्‌, किं शास्त्रप्रणयनो - 
पदेशश्रवणानुष्ठानैः। सत्यमवस्थीयते यदि स तथा अवतिष्ठासीत परमेश्वरः। [.....] तथा च शिवदृष्टिः 
"स एव शास्त्रकर्तूत्वे" (शि.दू. ३/७५अ) इत्यादि "यावत्तदनुष्टान-तत्परः* (शि.दू. ३/७५द्‌) इत्यादि 
च। - तदेव। सोमानन्द शिवदृष्टि में ठीक यही प्रश्न उठाते हैँ; 
किमर्थ गुरुशास्त्रादि चेत्तथा तदवस्थितेः। 
देवस्य शस््राद्रोधेन किं प्रयोजनमेव च।। 
किमर्थ भवतारब्धं शास्त्रं बोधाय कस्य वा। - (३/७३-७४ अ ब) 
उत्तर भी ठीक यहीहै: 
स एवेत्थं स्वेच्छयास्ते तत्कर्तृत्वेन बोध्यतः।। 
स एव बुद्धरूपत्वे तथा भवति तत्क्षणम्‌। 
स एव संप्रजायेत तदनुष्ठानतत्परः।। - (३/७४स-७५) 
मुद्रित पाठ मेँ “बहुरूपत्वे है, जबकि अभिनव यहाँ “शास्त्रकर्तृत्वे' पढते ह। इसी प्रकार मुद्रित 
"संप्रजायेत तदनुष्ठानतत्परः* के स्थान पर अभिनव का पाठ है "यावत्तदनुष्ठानतत्परः।* संदर्भदृष्ट्या 
"शास्त्रकतूत्वि* पाठ बेहतर है। 

१७८. वाडमयी विचारयति "वागपि" इति। - तदेव 

१७९. /'तथा च" इति यतः प्ररूढा सती प्रमाणम्‌, ततः परयुथ्येषु प्ररोहाभावलक्षणेन बाधनेन अविमर्शीकृता 
नैव प्रमाणम्‌। ननु निरूढत्वात्‌ न प्रमाणम्‌, अपितु प्रमाणोपपन्नत्वात्‌। नैवमित्याह “युक्त्यंशस्तु“ इति। 
- तदेव, पृ. ९४-९५ 
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इस संसार में छह तर्को ओर उनके सहस्रं भेदं पर आधारित युक्तियाँ कहाँ समाप्त होती 
है, कोई नहीं जानता।* भर्तृहरि पहले ही इस व्यर्थता को बता चुके हैँ : एक निपुण 
अनुमाता बड़े यत्न से जिस अर्थ का अनुमान करता है, उससे भी कुशलतया अनुमाता 
ओर भी विदग्ध तर्को से उसका उपपादन भिन्नतया कर डालता है। केवल इतना ही नही, 
सभी लोग फलोचित विषय मेँ आगम को प्रमाण मानते हैँ, पर उन्हीं विषयों को लेकर उसी 
आगम में विपरीत अर्थ भी लगाना संभव है।१ | 


अतः जहाँ तक तर्कं सर्वथा अप्रतिष्ठ है, अभिनव भर्तृहरि से सहमत है ।'“ परन्तु 
जहाँ नहीं सहमत है, वह यह है कि तर्क से आगम का बाधन नहीं होता, क्योकि तर्कं 
को ईश्वर ने वैसा ही बनाया है।* यहाँ पर अभिनव परमेश्वर के रचना-संसार मे अनेक 
संसारो - तर्कसंसार, काव्यसंसार ओर अनुभवसंसार ~ की परिकल्पना करते है। अपनी- 
अपनी इयत्ता के कारण उनकी विषय-संगति ओर प्रामाणिकता उन्हीं परिकल्पो मे हे। 
तर्कसंसार मेँ परमेश्वर की शक्ति दो प्रकार से-अपना संवर्धन करती हुई ओर 
अन्तःसंकुचित विमर्श का समाकर्षण करती हुई - कार्यरत होकर भोग ओर अपवर्ग मे 
उपयोगी तर्कसंसार, जो काव्यसंसार की भांति आगमसंसार से भिन्न एक पृथक्‌ संसार है, 
की सृष्टि करती है। अतः तर्कं के (आगमसंसार में) अप्रतिष्ठित होने पर भी शैव दर्शन 
की आधारभूत स्थापनाओं को चोट नहीं परहुती।*५ यहाँ आभासमान ही वस्तु है। अतः 
वस्तुसंसार में तर्क प्रतिष्ठित है। इसलिए तर्क की शोभा ही गहराई की अंतिम कोटि को 


१८०. तदेव, पु. ९५ 
यहाँ पर अभिनव की उक्ति "तर्कषट्कतदभेदसहोत्थाप्यमानानां न्यायानाम्‌" मे तर्कषट्क का वास्तविक 
अभिधेय समञ्च मे नर्हीं आया। 
१८१. यदाह “्यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः [कुशलेरनुमातृभिः। 
अभियुक्ततरैरूपैरन्यथैवोपपाद्यते।।] (वाक्य. १/३४) इति, 
सर्वः फलोचितानर्थानागमात्‌ प्रतिपद्यते 
विपरीतं च सर्वत्र शक्यते वक्तुमागमे।।* ~ (वाक्य. १/१४०) इति च। - तदेव 
“सर्वः फलोचित०” के स्थान पर वाक्यपदीय का मुद्रित पाठ है “सर्वोऽदृष्टफला०"। 
१८२. सर्वथा तर्कोऽप्रतिष्ठ एव। - तदेव; मिलाइए : नागमादुते धर्मस्तर्केण व्यवतिष्ठते।- वाक्य. १/३२ 
१८३. तथैव हि परमेश्वरेण स सृष्टः। - तदेव 
१८४. तत एव इह शक्तिसंवर्धनक्रमेण अन्तःसंकुचितविमर्शशक्तिसमाकर्षणेन तथैव भोगापवर्गोपयोगिना 
उपयुज्यमानः परमेश्वरेण सृष्टस्तर्कसंसारः काव्यसंसारवद्‌ अपर एव। विचित्रा हि अमी संसाराः 
अप्रतिष्ठितत्वेऽपि तर्कस्य न अस्मद्दर्शनस्य खण्डना काचित्‌। आभासमानवस्तुवादे हि परमेश्वरेच्छया 
अयमाभासनियमः। - तदेव, पृ. ९५-९६ 








१८० - काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


नष्ट पाने में है।* यदि एेसा कोई नर्हीं मानता है, यह वैसा ही है जैसे कोई अपनी बुद्धि 
के दुर्पसे मूढ या बचे की नकल करता हुआ अपने घर के आंगन के मध्य भाग में समग्र 
भूरोल के बीच में स्थित ध्रुव की कल्पना करे।*५ इसलिए मात्र अनुमान मेँ ही पूरी तरह 
से भरोसा न कर आगम मेँ ही विश्वास करना चाहिए। ओर यह आगम वही है, जो जिसके 
हृदय में निरूढ हो गया है। इस प्रश्न का कोई अर्थ नर्हीं कि जिसके हृदय मे कुछ भी 
निरूढ नहीं है, उसका क्या? क्योकि इसका उत्तर यही हो सकता है कि जिसके दोना 
आंखें नहीं हैँ. उसका क्या? 

आप्ि-लक्षण आगम 


पर्वगामी विवेचन मेँ आगम के प्रसिद्धि ओर प्रतिभान या शब्दन रूप द्विविध, ओर 
यदि प्रसिद्धि के `नेबद्ध ओर अनिबद्ध रूपों की भी पृथक्‌ गणना करे तो त्रिविध, वर्गों का 
आकलन किया गया है। इनसे भिन्न आगम का नया वर्ग है आप्तोपदेश।१८ इसके अन्यत्व 
का आधार है प्रमाणान्तरमूलता। प्रसिद्धि के तीनों प्रकार स्वप्रतिष्ठ हं, जब कि आप्तत्व 
के निश्चय के लिए प्रमाणान्तर की शरण आवश्यक है। आप्त कौ अवधारणा के लिए उत्पल 
ओर अभिनव के आकरस्रोत हैँ पतञ्जलि। पतञ्जलि समग्र आगम का संग्रह आप्तोपदेश 
के अंतर्गत करते है!“ इस प्रकार शैवों का पतञ्जलि से अंतर यह पड़ता है कि शैवो 
मे आप्तोपदेश आगम के तीन/चार भेदो मे से एक है, जबकि योग मे वह समग्र आगम 


१८५. तदयम्‌ अलब्धगाध एव तर्कः शोभते। [.....] सर्वथा अनुमाने न आश्वसितव्यम्‌ अपितु आगम एव। 
स च यो यस्य हृदये निरूढिमुपगतः, स एव। ननु एवं यस्य न किञ्चित्‌ निरूढं, तस्य किम्‌। ननु 
एवं यस्य चक्षुषी न स्तः, तस्य किम्‌। - तदेव, पृ. ९६ 

१८६. अत्र तु स्वबुद्धिगर्वेण प्रतिष्ठां पश्यन्‌ स्वगृहप्रांगणमध्यकल्पितनिःशेषभूगोलमध्यध्रुवकस्थानवत्‌ मूढो वा 
दिम्बविडम्बको वेति आसताम्‌। - तदेव। इस कथन की ओर ध्यान दिलाने के लिए मै अपने मित्र 
प्रो. अरिंदम चक्रवर्तीं का कृतज्ञ हू 

१८७. एवं प्रतिभारूपेण निबद्धानिबद्धप्रसिद्धिद्रयात्मना च त्रिविधमागमं प्रदर्श्य रूपान्तरमपि दर्शयति "अन्योऽपि 
इति। - तदेव, पु. १०२ 

१८८. एतासु तिसृषु प्रसिद्धिषु प्रमाणान्तरमूलत्वं न अन्वेष्यम्‌, आप्तवादे तु अन्वेष्यमेव। ~ तदेव 

१८९. तत एव सर्व आगम आप्तोपदेशशब्देन भगवत्पतञ्जलिप्रभृतिभिः संगृहीतः। - तदेव, पृ. १०३। यद्यपि 
पूरे निश्चय के साथ कहना कठिन होगा, उद्वती शैवो में कल्लट आप्तोपदेश की धारा के निकट 
जान पड़ते ह। स्प.का. १/७ पर अपनी वृत्ति मे कल्लट जाग्रत्‌ ओर तुर्य को मात्र आगम से गम्य 
मानते हैँ : जाग्रत्तर्यौ तु आगममात्रगम्यौ। (पृ. १५) इसी कारिका पर अपनी विवृति में रामकण्ठ 
आगम का अर्थ उपदेश से लेते हैँ: [.....] तत्र प्रबुद्धोऽपि उपदेशमपेक्षते एव। (पृ. ५९) 
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का वाचक है। अतः अभिनव प्रसिद्धि के नए प्रतिदर्थ (मडिल) के रूपमे आप्ति" को 
प्रस्तुत करते है। आपि है उपदेश्य या वक्तव्य वस्तु की प्राप्ति अर्थात्‌ बोध, यह जिसमं 
हो वह हआ आप्त : आपिर्वक्तव्ये वस्तुनि अधिगतिः, ततश्च वक्तव्यवस्त्वधिगतिः, 
सा विद्यते यस्य स आप्तः।*” प्रमाणान्तरमूलता को यदि छोड दिया जाए तो आप्त मं 
प्रसिद्धि रूप आगम की सारी विशेषताएँ -अधिकारिनियन्त्रिता, दुढनिरूढि, अबाधितविमर्शता, 
अनुमान से बलवत्तरता- यथावत्‌ यहाँ भी उपलब्ध है। यहाँ वही उपदेश्य अधिकारी है, 
जिसमे आप्त के उस ज्ञान को लेकर जरा भी शंका नहीं है कि इसका मूल कोई दूसरा 
प्रमाण है, न ही यह शंका कि यह ज्ञान संशय, विपर्यय या अज्ञान रूप हे।* इस प्रकार 
के आप्तवाक्यो का उपदेश चूंकि अनुष्ठानपरक उपदेशपर्यन्त होता है, अतः उनसे उपदिष्ट 
वस्तु के ज्ञान से उस उपदेश्य को कोई किसी प्रकार से हटाने मे समर्थ नहीं हो पाता।" 
यह उपदेश्य की उस ज्ञान में दृढनिरूढडि की पहचान है। एेसा क्यों होता है, इसे सम्ाने 
के किए अभिनवगुप्त उपदेश्य की प्रतीति को भर्तृहरि द्वारा उपस्थापित प्रतिमानक की दृष्टि 
से देखते हैँ।१९ उनके अनुसार उपदेश्य का आप्तसंबधी ज्ञान मे प्रत्यक्षपक्षाश्रयतया अवस्थान 
होता है। इसका अभिप्राय यह है कि उपदिष्ट ज्ञान का उपदश्य के अनुभव में प्रत्यक्षात्मतया 
प्रतिबिम्ब पडता है। जब आप्त कहता है मैने इसे साक्षात्‌ जाना है, उस समय उपदेश्य 
भी यही मानता है मैने ही इसे साक्षात्‌ जाना है।* आंखों देखी - साक्षात्कृत - वस्तु से 
बालक को भी, चाहे उसे कितनी भी युक्तियों से समञ्ञाया क्यों न जाए, बहलाना संभव 
नहीं होता। अभिनव कहते हैँ कि धर्मकीर्ति के 'बुद्धिपक्षपात का यही अभिप्राय है। 
बुद्धिपक्षपात इस बात का द्योतक है कि जहाँ जहाँ दूढ्‌तम अनुन्मूलनीय विमर्श होगा, वहां 
प्रामाण्य होगा। अतः अबाधितविमर्श होने के नाते आप्तवाक्य रूप आगम भी प्रमाण हे" 
१९०. ई.प्र.वि.वि., ३, पृ. १०२ 
१९१. य॒ उपदेश्यो यस्य॒ आप्तस्य संबंधि ज्ञानं प्रमाणान्तरमूलतया उत्पन्नं न अभिशड्कते, नैव 
संशयविपर्ययाज्ञानरूपतया अभिमन्यते [.....11 - तदेव 
१९२. तमुपदेश्यं तथाभूताप्तवाक्योपदिष्टवस्तुसंवेदनादनुष्ठानपरोपदेशपर्यन्तात्‌ निवर्तयितुं न केनचित्प्रकारेण 
अन्यो भवति शक्तः। - तदेव, पृ. १०२-१०३ 
१९३. यो यस्य स्वमिव ज्ञानं दर्शनं नातिशङ्कते। स्थितं प्रत्यक्षपक्षे तं कथमन्यो निवर्तयेत्‌।। - वाक्य. 
१/३९; प्रसंगान्तर से आगमविमर्शः मे भी उद्धूत, पृ. २९ 
१९४. यतोऽसावुपदेश्यसतत्र आप्तसम्बन्धिनि ज्ञाने प्रत्यक्षपक्षाश्रयेण स्थितः। यदाप्रन उक्तं मया साक्षादेतत्‌ 
ज्ञातमिति, तत्र असावुपदेश्योऽभिमन्यते मयैव एतत्‌ साक्षात्कृतमिति। - तदेव, पृ. १०३ 
१९५. यथाहुः परेऽपि “निरुपद्रवभूतार्थस्वभावस्य विपर्ययैः। न बाधा यत्नवत्वेऽपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः।।' 
(प्र.वा.१/२२३) इति। बुद्धिपक्षपातेन हि दृढतमतया अनुन्मूलनीयविमर्थत्वमेव प्रामाण्यस्य निबन्धनं 
व्यापकम्‌ [.....] आगमः प्रमाणमबाधितविमर्शतया। - तदेव 











१८२ काश्मीर शिवाद्रयवाद मेँ प्रमाण~चिन्तन 


आप्तत्व के प्रकार-भेद 


प्रश्न है कि आप्तत्व का निश्चय कैसे होता है। आप्त के तीन रूप है लोक, शास्त्र 
या नियताकार कर्ता अर्थात्‌ पुरुष। अतः लोकवचन, शास्त्रवचन या पुरुषवचन इनमें से कोई 
भी आप्तवाक्य हो सकता है।*५५ यही भेद अभिनव के आप्तोपदेश के अवान्तर वर्गीकरण 
मे निमित्त बनते हैँ। उत्पल के अनुसार आप्तत्व का निश्चय होता है आप्तं की विशेष 
चेष्टाओं की विवेचना से चेष्टागत विवेचना से निर्णीत आप्तवाद के दो प्रकार है। पहला 
है शास्त्रोपजीवी प्रकार, जिसे शास्त्राप्तवाद या चरणाप्तवाद कहा गया है। उदाहरण के लिए 
व्याकरण मे पाणिनि ओर वररुचि की आप्ता विख्यात है, पर अक्षपाद की नर्ही। दूसरा 
हे पुरुष या लोक पर अश्रित, जिसे पुरुषाप्तवाद कहा गया है। यह इस अर्थ मे अपेक्षाकृत 
व्यापक रवर्ग है, क्योकि यह लोकाप्तवाद्‌ को भी अपने मे समाहित कर लेता हेै।*. 
पुरुषाप्तवाद की व्याख्यागत उपलब्धियों को जब लोक मेँ पूर्ण समादर प्राप्त हो जाता हे, 
तब पुरुषाप्तवाद ही लोकाप्तवाद के रूप मे परिणत हो जाता है।* इसका कोई दृष्टान्त 
अभिनव नहीं देते। इन दोनो वर्गो में भी उत्पल ओर अभिनव भर्तृहरि से प्रभावित जान 
पडते हैँ |२०० 


इस बिन्दु पर कतिपय संक्षिप्त टिप्पणिर्यँ उपयोगी होंगी। आत्त के प्रकार-भेदो मे 
अभिनव लोकवचन की भी गणना करते है। परन्तु आप्तवाद के प्रकार-विश्लेषण मे इसका 
उट्वेखन नहीं करते। वस्तुतः लोकवचन पर वह प्रसिद्धि के भेद अनिबद्धप्रसिद्धि के अंतर्गत 
विचार करते है। वह अनिबद्धप्रसिद्धि के दो उपभेदों की परिगणना हई है ~ लोकप्रसिद्धि 
ओर महाजनप्रसिद्धि। आप्त ओर प्रसिद्धि के भेदो मे अतिव्याप्ति ओर अंतरव्याप्ति को तभी 
बचाया जा सकता है, जब आप्तवाद के सभी भेदो मे दृष्टि को व्यक्ति या पुरुष के रूप 
मे केन्द्रित किया जाए। अभिनव के दो दृष्टान्तो से यह बात स्पष्ट की जा सकती हे। 
शार्त्राप्तवाद के दृष्टान्त में वह शास्त्र या शास्त्रवचन "की" आप्तता को नर्ही, अपितु शास्त्र 
“मे आप्तता को उदाहृत करते हैँ। पाणिनि ओर वररुचि व्याकरण मे आप्त हैँ, अक्षपाद नहीं| 


१९६. लोकवचनरूपो वा, शास्त्रवचनरूपो वा नियताकारं कतरि चापेक्ष्य वर्तमानोऽपि। - तदेव, पृ. १०२ 

१९७. ननु आप्तत्वमस्य कथं निश्चितम्‌ इति चेत्‌, आह “चेष्टाविशेषैः“ इति। तत्रापि हि कार्यस्य सुविवेचना 
किं न सह्यते। - तदेव 

१९८. "प्रतिचरणम्‌“ इति शास्त्राप्तवादः। तथाहि पाणिनिवररूचिप्रभतेर्व्याकरणे आप्ता प्रसिद्धा, न अक्षपादादेः। 
पुरुषाप्तवादेन तु लोकाप्तवादपरिग्रहः। ~ तदेव 

१९९. प्रप्र.मी., पृ. ३०७ 

२००. मिलाइए : सन्ति प्रतिचरणं प्रतिपुरुषं चाप्ताः। - वाक्य. वृत्ति, १, पृ. ९७ 


आगम ^ १८३ 
ठीक इसी के समानानन्तर जब वह महाजनप्रसिद्धि को दृष्टान्तित करते है, तो वेदानुष्ठान 
मे छान्दसो के वर्ग या समूह को, वैष्णवों मे भागवतो के वर्गं या समूह को वे चिह्नित करते 
है। लोकप्रसिद्ध मे वह लोकपरम्परा या लोकप्रतिभामुख का प्रस्तावन करते है, व्यक्ति का 
नही। दूसरे अपने अत्यन्त व्यापक विश्लेषण के बावजूद भी अभिनव इसकी अतरिमता 
(लाव तण्ट€85) या सीमा से परिचित है। इसलिए उनका मन्तव्य है कि यह आप्तवाद 
पूर्वोक्त आगमभेदोँ की यथावसर, यथाप्रसंग व्याख्या करते हुए उन्हें अपने मे संगृहीत कर 
लेता है। यह कहकर वे पतंजलि की मान्यता से सहमति भी प्रकट कर देते हैँ कि 
आप्तोपदेश के अंतर्गत सारे आगमों का अन्तर्भाव हो जाता हि| 


आति की प्रसिद्धि-रूपता 


यदि हम स्मरण करे तो आप्तोपदेश की अवधारणा, जिसका बीज प्रत्यय शैवो मे 
पतंजलि की परम्परा से आता है, का आसूत्रण अभिनव ने गुणात्मक रूप से भिन्न 
प्रमाणान्तरोपजीवी आगमप्रकार के रूप मे किया था। प्रश्न है कि क्या इसे आगम का अवर 
भेद मानकर छोड दिया जाए या यौक्तिक पुनर्मूल्यन द्वारा इसे शैवो को अभिमत आगम 
की मुख्य धारा मे अङ्गतया आत्मसात्‌ किया जाए। स्वाभाविक है अभिनव दूसरा विकल्प 
चूनते है। परिणामतः अभी तक प्रसिद्धि के आप्ति-परिकल्प को पलटकर वे आप्ति को 
प्रसिद्धितया ढालने का एेतिहासिक प्रयत्न करते है।° यह काम वह शब्द को आगम के 
साथ जोड़कर करते है। 
२०१. अयं चाप्तवादः पूर्वोक्तम्‌ आगमभेदं यथायोगं व्याख्यानादिद्रारेण अनुगृहणाति। तत एव सर्वं आगम 

आप्तोपदेशशब्देन भगवत्पतंजलिप्रभूतिभिः संगहीतः। - तदेव 

२०२. ननु न सर्वैरागमस्य प्रामाण्यमभ्युपेतं, तत्कथमस्य विमतिपदपतितस्य अनपेक्षत्वं भवता उक्तम्‌। 


तान्त्रिक दृष्टि के पुरोधा होने हए भी उन्हे भारतीय सांस्कृतिक चेतना में प्रतिष्ठित वेद की श्रद्धापूत 
गरिमा की रक्षा भी करनी है जो सर्वागमप्रामाण्यवाद के उनके प्रतिश्रुत लक्ष्य से समंजस भी है 
(स्वगमाविसंवादितां वेदागमस्य- तदेव, ३, पृ. ९९)। वेदानुष्ठान में छान्दस वर्ग की आप्ता आदि 
तो शास्त्रदृष्टि है ओर केवल वेद के एकदेश का ही संग्रह करती है। पतंजलि के उपरि निर्दिष्ट 
यथावसर, यथाप्रसंग व्याख्यान के लचीलेपन का लाभ उठाते हुए उन्हें सारे अगम-भेदों को आप्त 
मे संगृहीत कर लेना है। यह काम आप्ति के प्रसिद्धितया आत्मलाभ से ही संभव हो सकता है। 
आगम की ही भांति वह श्रुति की संकल्पना भी प्रमाण रूप में करते है। प्रमाण कितना ही अभेदप्राण 
क्यों न हो, प्रमातृ-प्रमाण-प्रमेय के संदर्भ मे ही उसकी चिन्तना के कारण वह भेदात्मक होकर 
ही वस्तुतया ग्राह्य होता है। इसकिए ब्रह्मादरैतवादियों की आलोचना करते हए कहते हँ कि भासन 
का तिरस्कार कर आगम के प्रमाण से अभेद की सिद्धि वदतोव्याघात है, अभेद तो आदिसिद्ध है, 











१८४ काश्मीर शिवाद्रयवाद्‌ में प्रमाण-चिन्तन 


लोक परम्परा या अनिबद्धप्रसिद्धि के संदर्भ में अभिनव आगम की काया को शब्दन 
द्रारा होने वाली संक्रान्ति से समीकृत करते हँ। इसकी पुष्टि मेँ वह पतंजलि को उद्धुत 
करते हँ कि अपने बोध को दूसरे मे संक्रान्त करने के लिए उपदेश का माध्यम शब्द्‌ है।२२ 
वे पतंजलि के मत का विश्लेषण तीन चरणों मे करते हैँ - व्याख्यान, संपादन ओर 
संरचनात्मक पुनमूल्याकन। 





पतंजलि, यदि ठीक से कहा जाए तो व्यास, के उद्धरण मे कहा गया है कि आप्त 


वह प्रमाणमुखापेक्षी नर्ही है, भले ही वह प्रमाण आगम क्यो न हो : भासनमवधीर्य आगमप्रमाणकोऽयम्‌ 
अभेदः इति चेत्‌ आगमोऽपि भेदात्मक एव वस्तुभूतः प्रमातूप्रमेयप्रमाणविभागश्च इति न किंचिदेतत्‌। 
- (ईप्रवि., २, पृ. २०३)। शैवो की दृष्टि में आगम प्रतिभारूप लोकप्रसिद्ध के रूप मे सदोदित 
रहता है ओर सम्यक्‌ द्रष्टा के रूप में मान्य आप्त ऋषि के द्वारा उत्थापित होता रहता है। अतः 
प्रमाणतया श्रुति अनुमान से बलवत्तर होने के नाते उसकी बाधक होती है (इस मान्यता मे पतंजलि 
ओर भर्तृहरि दोनों प्रतिध्वनित है) : प्रतिभारूपवेदादिप्रसिद्धिरूपसदोदितलोकप्रसिदध्यात्मकम्‌ ऋषिणा 
सम्यक्दृष्ट्रभिमतेन आपेन उत्थापितमनुमानस्य बाधकमेव। (तदेव, ३, पृ. १०३) अभिनव की विचार 
पद्धति की तार्किंक परिणति स्मृति ओौर श्रुति दोनों को प्रमाणतया स्वीकार करने मे होती है। 
स्मृतिकार मनु आदि भी आप्त हैँ ओर वेद के मंतरदरष्टा ऋषि भी। अंतर केवल इतना है कि अपने 
से पूर्वं हए प्रकाश मे योगी का तादात्म्यपूर्वक प्रवेश ही उसका तत्कालीन स्मृतिकारित्व है। इसीलिए 
मनु आदि रमृतिकारों का सर्वज्ञता के नाते होने वाला धर्मविषयक प्रकाशन “अनादि परमेश्वर का 
यह एसा प्रकाश है“ इस प्रकार अनादि परमेश्वर के उस पूर्व" प्रकाश का प्रमाणीकरण ही स्मृति 
है ओर परमेश्वर के अपूर्व" प्रकाश के अनुग्रह से उठने वाला ऋषि के द्वारा साक्षात्क्रियमाण प्रमाण 
श्रुति है : तत्पूर्वप्रकाशतादात्म्यप्रवेश एव हि योगिनस्तदानीं स्मर्तृता। तत एवं मन्वादीनां धर्मविषये 
प्रकाशनमपि सार्वज्ञ्‌यात्‌ भवत्‌ परमेश्वरस्य अनादेरयमित्थं प्रकाश इति तत्प्रकाशप्रमाणीकरणेन भवत्‌ 
स्मृतिरुच्यते। तदपूर्वपारमेश्वरप्रकाशानुग्रहोत्थं हि प्रमाणं श्रुतिः। (ईप्र.वि.वि., २, पृ. ५१)। प्रकत 
विषय से हटकर भी अभिनव की इस विलक्षण प्रतिपत्ति की अविचारितसार्थकता श्रुति के प्रति उनकी 
"प्रहता" (यदि उन्हीं की शब्दावली में कहा जाए) प्रकट करने मेहै। 

२०३. आगमो हि नाम अयं शब्दनसंक्रान्तिशरीरः। यथाह भगवान्‌ अनन्तः “परत्र स्वबोधसंक्रान्तये शब्देन 
उपदिश्यते (यो.सू.भा. १/७) इति। - तदेव, पृ. ८९ 
पूरा उद्धरण इस प्रकार है : आप्तेन दृष्टोऽनुमितो वार्थः परत्र स्वबोधसंक्रान्तये शब्देनोपदिश्यते, 
शब्दात्‌ तदर्थविषया वृत्तिः श्रोतुरागमः। यस्य अश्रद्धेयार्थो वक्ता न दृष्टानुमितार्थः स्यात्‌, स आगमः 
प्लवते, मूलवक्तरि तु दृष्टानुमितार्थे निर्विप्लवः स्यात्‌। - यो.सू. पर व्या.भा. [इस स्थान पर यह 
याद दिलाना आवश्यक होगा कि पूरी प्रत्यभिज्ञा परम्परा पतंजलि ओर व्यास मे भेद नहीं करती।] 
यहां पर हरिहरानन्द आरण्य अभिनवगुप्त का नामोट्वेख करते हए एक मनोरञ्जक टिप्पणी करते 
है (पातंजलयोगदर्शनम्‌, पृ. २८): अभिनवगुप्त ने इसे ही पौत्रिकी (सस्नेह) शक्तिपात कहा है। हमे 
इस वक्तव्य को बहुत गंभीरता से नर्ही लेना चाहिए, वैसे भी यह अप्रासंगिक है। 


जगम १८५ 


पुरुष अपने देखे या अपने द्वारा अनुमित विषय का दूसरे व्यक्ति को बोध कराने के लिए 
शब्द द्वारा उसका उपदेश करते है। उस समय शब्द से जो अर्थविषयक वृत्ति उपदेश्य श्रोता 
मे जन्म लेती है, वह उस उपदेश्य श्रोता का आगम (नामक) प्रमाण कहलाता है। यद्यपि 
अभिनव व्यासभाष्य का पूरा कथन (देखिए पिछली पादटिप्पणी) उद्धूत नहीं करते, पर 
उचित होगा कि हम उस अंश पर भी दृष्टि डाल लें जिस आगम के वक्ता की अपने 
अर्थ मे श्रद्धा नहीं है (जिसका वक्ता श्रद्धेय नहीं है, यह अ्थन्तिर भी संभव) ओर जिसका 
विषय वक्ता के प्रत्यक्ष या अनुमान से गृहीत नहीं हआ है. वहाँ आगम प्रमाण नहीं होता। 
आप्त मूल वक्ता के द्वारा दृष्ट या अनुमित अर्थ के विषय में ही आगम प्रमाण विप्लव 
से रहित अर्थात्‌ प्रामाणिक होता है।२०५ इससे स्पष्ट है कि अभिनव के द्वारा आप्त को 
प्रमाणान्तरोपजीवी मानने के पीष्ठे स्वयं पतंजलि की प्रतिपत्ति रही है। पतंजलि की व्याख्या 
करते हए अभिनव कहते हैँ कि यहाँ स्वबोध से तात्पर्यं है आप्त द्वारा स्वसंवेदनात्मक प्रत्यक्ष 
से गृहीत ज्ञान ओर शब्द (शब्देन!) का तात्पर्य है श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा श्रावण प्रत्यक्ष का 
विषय। शंका होती है कि यदि प्रत्यक्ष की प्रामाणिकता मे दुर्बलता हुई तो वह आगम मे 
भी परिलक्षित होगी।५ अभिनव के अनुसार यह शंका निरवकाश है, क्योकि आप्त के द्रारा 
साक्षात्‌ गृहीत वस्तु का व्यवस्थापन उसके अबाधित विमर्श के फलस्वरूप होता है।*० कोई 
२०४. आप्तसंबंधी योग की दृष्टि ओर आप्त की वैदिक दृष्टि का सुन्दर समन्वय मधुसूदन ओ्या मे मिलता 
है। द्रष्टा ओर आप्त दोनों की एकरूपता मेँ पतंजलि का अनुवाद स्पष्ट देखा जा सकता हे : 
अयमेवार्थो निष्कृष्येत्थं द्रष्टव्यः। द्रष्टा, आप्तः, अनूचान इत्येकार्थाः। योऽर्थमीक्षते, अन्वीक्षते- 
परीक्षते-समीक्षते, स विपश्यति, स द्रष्टा। अथ चक्षुरादीन्दियजन्यं लिङ्गजन्यं वा यज्ज्ञानं तजन्यं 
पार््टिकं निर्विकल्पकं ज्ञानमवगमः। सोऽधिगमः, तत्प्रत्यक्षम्‌ सा प्रमा, सोऽर्थस्याप्तिः, तत्संपन्न आप्तः। 
अथ योऽर्थ दृष्ट्रा याथातथ्येनावगम्य यथादृष्टमन्वाचष्टे, स उपदेष्टा, सोऽनुशास्ता, सोऽनूचानः। 
एवमेषां सामानाधिकरण्यं भवति। - महर्षिकुलवैभवम्‌, प. ६० 
२०५. आपाततः काश्मीर शैवं की स्थिति योग से थोड़ी भिन्न है। योग मेँ प्रत्यक्ष श्रुत ओर अनुमान का 
बीज है, जब कि शेवं ओर भर्तृहरि में श्रुत (यँ आगम) प्रत्यक्ष ओर अनुमान का बीज है 
(प्रत्यक्षादेरपि जीवितकल्पः ईप्रवि,, २, पृ, ८५)। योगसूत्र १/४३ की अवतरणिका (संपादक के 
शब्दों मे सूत्रपातनिका) में व्यास कहते है : तत्‌ परं प्रत्यक्षम्‌, तच श्रुतानुमानयोर्बीजम्‌, ततः श्रुतानुमाने 
प्रभवतः। न च श्रुतानुमानज्ञानसहभूतं तदर्शनम्‌, तस्मादसंकीर्ण प्रमाणान्तरेण योगिनो निर्वितर्कसमाधिजं 
दर्शनमिति। यहाँ जिस प्रत्यक्ष की बात की जा रही है वह निर्वितर्क ओर निर्विचार समाधि का दर्शन 
है। आप्त का ज्ञान प्रत्यक्ष ओर अनुमान का उपजीवी है, परन्तु सूक्ष्म विचार मे यह अन्तर उतना 
गहरा नहीं रहता। यह बात सही है कि प्रसिद्धि या आगम शैवं का सबसे मूलभूत आत्मसिद्ध प्रमाण 
है, वहो पर भी प्रतीति का रूप वैश्विक निर्विकल्प साक्षात्कार का ही रहता हे। 
२०६. तत्र स्वबोधः प्रत्यक्षेण स्वसंवेदनात्मना, शब्दश्च श्रोत्रेद्दरियाध्यक्षेण प्रमेय इति प्रत्यक्षस्य चेत्‌ प्रामाण्यं 
प्रति दौर्बल्यं स्यात्‌, तदा आगमस्य अपि आपतेद्‌ इत्याशंकां शमयति [.....] अबाधितविमर्शेन हि 
प्रतिभासेन तदवस्थापितं साक्षात्‌, तत्‌ कथमन्यथा भवेत्‌। - ईप्र.वि.वि., ३, पृ. ८९-९० 











१८६ काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


भी देख सकता है कि पतंजलि की व्याख्या में अभिनव शैव प्रमाणशास्त्रीय भक्खिमा का 
अनुप्रवेश करा रहे हैँ। साथ ही पतंजलि का संपादन भी कर रहे है। उनका “शब्द अभिनव 
की प्रस्तुति मे “शब्दनः (*शब्दनसंक्रान्तिशरीरः*) का कलेवर धारण कर अभिनव को 
पुनर्मूल्याङ्कन के लिए एक सशक्त उपकरण उपलब्ध करा देता है। शब्दन श्रोत्रग्राह्य शब्द 
न रहकर शब्द के शब्दनाकार संक्रमणात्मक व्यापार की धुरी बन जाताहेै। 


शब्दन के बिन्दु पर हम अगे चर्चा करेगे, पर शब्द के शब्दनतया संस्कार का 
तात्कालिक उपयोग अभिनव पतंजलि के आप्त के अभिधेय-शक्षेत्र का बुंहण, अतिदेशन, करते 
हए आप्त का मानक ही बदल देने मे करते हैँ : आप्त केवल वही नहीं है जिसने विषय 
को अपने साक्षात्कार या अनुमान से पाया हे, अपितु वह भी है जिसे विषय का बोध दूसरे 
आप्त से भी (आप्तान्तरोपजीवी) हआ है।* यहाँ अवधेय यह है कि जर्हाँ दृष्ट ओर अनुमित 
विषय का ग्रहण प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से होता है. वहां आप्तान्तर से अवगत विषय 
का शब्दनात्मक संक्रान्ति के अतिरिक्त अन्य साधन संभव नहीं है। यही वह बिन्दु है जहाँ 
से अभिनव का आपि को प्रसिद्धि में ढालने का उपक्रम अत्यन्त कुशलता ओर सूक्ष्मता 
पूर्वक आकार ग्रहण करने लगता है। अभिनव प्रश्न उठाते हैँ - आगमं में गुरुओं को आप्त 
कहा गया हे। प्रश्न है : जो शास्त्र का विषय है, उसको जिन्होने स्वयं नहीं पढ़ा है परन्तु 
परम्परा से उसके वेत्ता हैँ, उनको उस विषय में प्रमाण माना जाएगा या नहीं ? उनका स्पष्ट 
अभिमत है उन्हं प्रमाण माना जाएगा, क्योकि आगम ग्रन्थ के पाठ के बिना भी विशुद्ध 
उपदेश-परम्परा मे भी जिसने आगम प्राप्त किया है केवल उसी व्यक्ति मे आप्तागमता मानना 
प्रासंगिक है। आप्तागमता की यह प्रसक्ति अंततः प्रसिद्धि का ही रूप है।२८ अभिनव इस 
प्रक्रिया मे तीन सोपान देखते हैँ। मूल सोपान है, पारमेश्वरी अनादि प्रसिद्धि का। मध्य 
सोपान है उस आप्त का, जिसने उपदेशपरम्परा से आगम प्राप्त किया है ओर जो उपदश्य 
आप्त का उपजीव्य उपदेष्टा है। अग्र सोपान है उस व्यक्ति का, जो मध्य आप्त का उपजीवी 
है ओर जो पूर्वं आप्त का उपदश्य ओर भविष्यत्‌ शिष्य का उपदेष्टा होने के नाते आप्त 
भी है।२० इस प्रकार - प्रसिद्धि -> आप्त -> आप्तान्तरोपजीवी आप्त, यह क्रम है। आगम 
की यही अन्वर्थता सारे आगमों का सर्वाभिमत प्रतिपाद्य है कि ज्ञान एक मुख से दूसरे 
२०७. न केवल दृष्टानुमितार्थ एव आप्तः, यावत्‌ आप्तान्तरोपजीवी अपि इत्याह "उपदेश इति। - तदेव, 


पृ. १०४ 

२०८. आगमग्रन्धावबोधेन विनापि उपदेशपरम्परायां केवलायामपि आप्तागमस्यैव तत्र प्रसङ्गाद्‌ आप्तागमता 
प्रसज्यते प्रसिद्धिरूपता च पर्यवस्यति। - तदेव 

२०९. येन आप्तया मध्यवर्तिन्या मौलिक्या च पारमेश्वरानादिप्रसिद्धिरूपतया तादृशा अपि गुरवोऽन्यस्य 
उपदेष्टारो भवन्ति। - तदेव, पर. १०४-१०५। यहाँ पर मध्य ओर मूल की चर्चा तो हई है, पर 


आगम १८७ 


मुख, दूसरे से तीसरे ओर एक कान से दूसरे कान, दूसरे से तीसरे इस प्रकार संक्रान्त 
होता आया है।२ 


अभिनव आप्त ज्ञान के संदर्भ मेँ शब्दन को लेकर प्रश्न पृष्ठते है। आप्त से जुड़ा 
हआ जो शब्दनात्मक ज्ञान है वह श्रोता में, शिष्य मे, संवेदनरूप प्रमाण कैसे बन पाएगा, 
व्योकि श्रोता मे उचरित शब्द के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह तो श्रोतृविश्रान्त है, 
वह आप्त वक्ता का संबंधी कैसे होगा? अभिनव इसको समाहित करते हए कहते ह कि 
प्रयोक्ता, प्रतिपादयिता या आप्त का सकरम शब्द प्रतिपाद्य/उपदेश्य की अक्रमविमर्शात्मक 
प्रतीति में पर्यवसित होकर प्रतिपाद्य से भिन्न नहीं रहता।^ यही उसकी संवेदनरूप प्रमाणता 
है। क्योकि यदिरएेसानहो तो श्रवण या श्रोत्रज्ञान का विषय रहने तक तो यह रूप आदि 
की तरह से विषयमात्र है, प्रमाण नहीं।१२ अभिनव की टिप्पणी से स्पष्ट है कि वह यहाँ 
पर आगमरूप शब्द की बात कर रहे है। आप्त को लेकर एक दूसरा प्रश्न भी पृष्ठा जा 


अग्र की नहीं। हमने अग्र की परिकल्पना “आप्तान्तरोपजीवी' में आप्तान्तर ओर यहां “अन्यस्य 
उपदेष्टारः के आधार पर की है, अन्यथा मध्य" का कोई अर्थ नहीं होता। 

२१०. यत एवं समस्तेषु आगमगग्रन्थेषु पठ्यते 
“मुखान्मुखागतं ज्ञानं कर्णात्कर्णमुपागतम्‌।* इत्यादि। - तदेव, पृ. १०५ 
यहाँ पर इस पंक्ति के पाठभेद (समस्तागमग्रन्थपाठान्‌ [न-ज्ञानमुपागतम्‌ ?]) से अभिनव इस 
आप्तान्तरोपजीवी के दो प्रकारो पर विस्तृत विचार करते है। दार्शनिक या प्रमाणशास्त्रीय दृष्टि की 
अपेक्षा इस विवेचन का संदर्भ मुख्यतः तान्त्रिक है। पहला प्रकार है एकगुरुता। यह केवल उपदश्य 
आप्तविशेष की ही उपकारक है। इनमे उपकार्यं आप्तं मे गणना तांत्रिक प्रशिक्षुओं की प्रथम तीन 
कोटियो की होती - है समयी, पुत्रक ओर साधक। यँ आप्तागमता का आधार केवल उपदेशपरम्परा 
ही है। यह केवल स्वात्ममात्रोपकारिणी है। विशुद्ध तान्त्रिक सन्दर्भ से हटकर यह प्रसिद्ध लौकिक 
व्यवहारो के निष्पादन मे भी उपयोगी होती है। दूसरा प्रकार है समस्तगुरुता या समस्तागमपाठगत 
गुरुता। इसका संबंध आचार्य, तात्रिक अधिकारिता की चरम कोटि, से है। यह अपनी ओर दूसरे 
की अथि गुरु ओर शिष्य दोनों की उपकारक है। यहाँ उपदेश-पारम्पर्य की अपक्षा समस्त आगम 
का अथर्विबोधपूर्वक पाठ ही आप्तागमता का उपजीव्य होता है। परन्तु स्मरणीय है कि आप्त की 
स्थिति मध्यवर्तिनी होती है ओर प्रसिद्धि सर्वदा मूल में रहती है : एवमेतत्‌ लोकप्रसिद्धसमस्तव्यवहारो- 
पयुक्तैकदेशगुरुतामिप्रायेण पूर्वं व्याख्यातम्‌, अन्यत्तु प्रक्रियाक्रमायातशास्त्रोक्तसमस्तगुरुताभिप्रायेण 
इति उभयथा अपि इदमरमद्ररुभिर्निरूपितम्‌। मध्यगत आप्तः, प्रसिद्धिश्च मूलतः इति प्रधानम्‌। यतः 
सर्वेषु ग्रन्थेषु गुरवः पट्यन्ते “एवं परम्पराख्यातमिदम्‌ इति। - तदेव. 

२११. प्रतिपादयितरि हि असौ सक्रमः शब्दोऽक्रमविमशशत्मिकप्रतीतिमूल इति तथैव प्रतिपाद्ये संक्रामन्‌ 
प्रतीतिपर्यवसायी ततोऽनन्यत्वात्‌ तस्य।*उपयोगः“ इति आगमत्वेन इति शेषः। - तदेव, पृ. १०६ 

२१२. च्रोत्रज्ञानगम्यत्वे हि असौ रूपादिवत्‌ विषयमात्रे, न प्रमाणरूपः। - तदेव 
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सकता है कि शब्द वाचक होकर ही आगम बन पाता है। वाचक शब्द्‌ पहले वक्ता में 
होगा, तब श्रोता में। परन्तु तब दोनों का काल अलग-अलग होगा, एेसी स्थिति में दोना 
का तादात्म्य असंभव हं। शैव इस प्रश्न से विचलित नहीं होते। उनके वाग्दर्शन में उच्चरित 
शब्द की वाचकता नहीं होती, वाचकता होती है मनोभूमि में अवस्थित शब्द या शब्द के 
मानसिक रूप की। अतः अंतःसंवेदनभूमि में विद्यमान वाचकता काल से अष्टरूती है। कालभेद 
इत्यादि व्यवहार देह आदि के उपचार से होता है।** अतः वक्ता ओर श्रोता के विमर्शन- 
तादात्म्य मँ कोई विसंगति नहीं दीख पडती। यदि आप्त का अभिप्राय सर्वज्ञो से है (शैवो 
मे "सर्वज्ञ" से योगी ओर ईश्वर दोनों का ग्रहण होता है) ओर उनमें कालस्पर्श माना जाए 
तो एेसी स्थिति मे असंकुचित प्रमातृता के कारण उनके सारे प्रमेयों मे कालस्पर्श मानना 
होगा, किंतु तब इस काल का स्वरूप होगा नित्यप्रवृत्तवर्तमानता, तभी उनकी सर्वज्ञता सिद्ध 
हो सकेगी ओर निहितार्थतया वक्ता ओर श्रोता की अभेद प्रतिपत्ति मे कोई विप्रतिपत्ति भी 
नही होगी |२१४ 
एक प्रकार से यहाँ तक आगम ओर इसके वर्गा ओर उपवर्गो का जौ विवरण शैव 
आचार्य, विशेषतः अभिनवगुप्त, प्रस्तुत करते हैँ उसका एकत्र संग्रह अग्र पृष्ठाकित सारणी 
मे इस प्रकार कर सकते हैँ :- 





२१३. प्रमातृता* इति। अंतःसवेदनभूमौ वाचकत्वं, सा च कालास्पृष्टा, देहाद्युपचारात्तु कालभेदव्यवहारः इति 


सर्वमनवद्यम्‌। - तदेव 
२१४. सर्वज्ञानामपि कालरपर्शे तत्प्रमातृतासंकोचादशेषमपि प्रमेयनिष्ठमपि ज्ञानं कालस्पृष्टमेव, यदि पर 


नित्यप्रवृत्तवर्तमानतोद्रेकेणैव तेषां ज्ञानं व्यवह्यिते तदा सर्वं विदन्तीति। - तदेव, पृ. १०७ 





आगम | १८९ 


[सारणी -७] 
आगम 
प्रतिभान- /शब्दन-रूप प्रसिद्धिरूप आप्तोपदेशरूप 


[प्रमाणान्तरमूलत्वाभाव] [प्रमाणान्तरमूलत्वाभाव] (लोकवचनरूप, शास्त्रवचनरूप 
| ^ नियताकारकर्तृवचनरूप) 
[प्रमाणान्तरमूलत्व] 










निबद्धप्रसिद्धिरूप ््‌ 
(शास्त्रवचनरूप) (लोकवचनरूप*) 
----------- | 
लिपिबद्ध क 
~ छाः 
युक्तिमान्‌ तदितर युक्तिमान्‌ तदितर 


(न्यायानुगरहीत) (आगमैकरूप) (न्यायानुगृहीत) (आगमैकरूप) 





लोकप्रसिद्धिरूप** महाजनप्रसिद्धिरूप*>* 


आप्तवाद आप्तान्तरोपजीवित्ववाद 
प्रत | ब्रन | 
शास्त्राप्तवाद पुरुषाप्तवाद एकगुरुतावाद समस्तागमगुरुतावाद 
अथवा अथवा (उपदेशपारम्पर्य) (समस्त आगम का 
चरणाप्तवाद लोकाप्तवाद सावबोध पाठ) 


आप्तोपदेश में संग्रह के बाद भी अनिबद्धप्रसिद्धि के अतर्गत विचार 
सिद्धान्ततः "युक्तिमान्‌ ओर "तदितर! भेद इनके भी होने चाहिए, पर न इन भेदां 
पर विचार, न सकेतन अतः यहां असंगृहीत 
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आगम की प्रमाणमूलक संरचना 


अभिनव आगम प्रमाण की आधारगत संरचना पर गहरा विचार करते हैँ। जहाँ 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोनों अर्थ या विषय पर आश्रित प्रमाण हैँ, आगम का मूल आश्रय 
प्रमाता है। इस बात का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योकिं शिवाद्रयवाद की सारी धाराएं 
केन्द्र मे प्रमाता को लेकर चलती है। सत्ता ओर प्रमातृता अंतिम विश्लेषण में एकाकार 
है। आगम प्रमाण के सर्वातिशायी महत्त्व के पीठे भी यही कारण है। तीनां प्रमाणो के अंतर 
को अभिनव की दृष्टि से समञ्लना हो तो कहेगे कि प्रत्यक्ष अर्थ के सामर्थ्य से उत्पन्न 
होता है, अनुमान अर्थान्तर के सामर्थ्य से, ओर आगम प्रमाता के सामर्थ्य से।२“ प्रमातृ- 
सामर्थ्य दो प्रकार से क्रियाशील हो सकता है : (एकल) प्रमाता के सामर्थ्य से या वितत 
ओर अवितत प्रमाताओं के सामर्थ्य से। हम देख चुके हैँ कि प्रत्यक्ष अर्थ का साक्षात्कारी 
ज्ञान है, अनुमान हेतु (साध्य से भिन्न = अर्थान्तर) की नान्तरीयकता-सामर्थ्य से होने 
वाला ज्ञान हे। इसके विपरीत आगम परम प्रमाता महेश्वर की सामर्थ्य, जिसे पारमेश्वरी 
वाक्‌, शब्दन या विमर्शन कहा गया है. से उत्पन्न (वस्तुतः तदाकार) ज्ञान है। यह ज्ञान 
सीमित ओर असीमित प्रमाताओं की शृंखला से तत्तत्प्रसिद्धिरूप, पारम्पर्यरूप भी है, जो 
एतिहासिक ओर तदितर प्रमाताओं को समेटता हुआ अनादि प्रसिद्धि में विश्रान्त होता है। 


एकल सत्ता के यौक्तिक विश्लेषण की दोनों घटक कोटियो प्रकाश ओर विमर्श 
की दृष्टि से देखा जाए तो संरचनया प्रत्यक्ष एक प्रमाता के प्रकाश में निष्ठ ज्ञान है, जब 
कि आगम परम प्रमाता का विमर्शरूप है। इसे यदि प्रत्यभिज्ञा प्रमाणशास्त्र की पारिभाषिक 
पदावली म कहा जाए तो प्रत्यक्ष (ज्ञान) एक प्रमाता की संकुचित प्रकाशरूपता मे आविष्ट 
होने वाले (नीलादि) विषय का विमर्शन (प्रतीति) है, जब कि आगम (ज्ञान) सारे प्रमाताओं 
की अपरिच्छिन्न अखंड प्रकाशरूपता में विश्रान्त समस्त भावजातं का अबाधित विमर्शन 
हे।२१५ (इसलिए परस्पर तुलना में आगम को प्रत्यक्ष से बलवान्‌ माना गया है।) सरल शब्दों 
मे जहाँ प्रमाता क व्यष्टिता ओर बोधगत प्रकाशरूपता प्रत्यक्ष की नियामक है, वहाँ प्रमाता 
की समष्टिरूपता ओर प्रतीति की विमर्शनात्मकता आगम की। इस क्रम में अभिनव की 
महत्वपूर्ण स्थापना यह है कि प्रत्यक्ष ओर आगम में प्रमेय का पारिभाषिक स्वभाव क्रमशः 
"प्रकाश्य (प्रकाश का विषय) ओर “विमृश्य (विमर्श का विषय) का होता है। "प्रकाश्यः 
२१५. प्रत्यक्षम्‌ अर्थसामर्थ्यात्‌, अनुमानम्‌ अर्थान्तरसामर्थ्यात्‌, आगमः प्रमातुसामर्थ्यत्‌ विततावितत- 
प्रमात्रन्तरसाम्थ्यादिति विशेषः। ~ तदेव, पृ. ८२ 
२१६. एकप्रमातृरूपसङ्कचितप्रकाशवेशिनीलाद्यवभासविमर्शनरूपात्‌ प्रत्यक्षात्‌ समस्ताविगीतविमर्शनरूप- 
परिच्छदशून्यासंकुचितप्रकाश-विश्रान्तभावतत्वावभासविमर्शनस्वभाव आगमो बलवान्‌ इति। ~ तदेव, 
पृ.९२ 


आगम १९१ 


(के प्रकाशन) मे प्रत्यक्षगत प्रकाश की विमर्शनिरपेक्ष भूमिका होती है। ठीक इसी प्रकार 
“विमृश्य (के विमर्शन) मे आगमगत विमर्श को प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती। सरल शब्दां 
मे प्रत्यक्ष मे विषय का ग्रहणमात्र प्रकाशाधीन होता है ओर आगम मे मात्र विमर्शाधीन। अतः 
प्रकाश ओर विमर्श परस्परापेक्षी नहीं होते चकि यहाँ प्रमाण ओर प्रमा (प्रमाणफल) मे 
बौद्धं की तरह अभेद माना जाता है जहोँ प्रमाण बहिर्वेदनरूप प्रकाशांश को ओर प्रमा 
अंतर्मुखविमर्शन रूप विमर्श को उपलक्षित करती है, अतः उपर्युक्त बात को एसे भी कहा 
जा सकता है कि प्रत्यक्ष में हम प्रकाश के द्वार से विमर्श तक पहुचे हैँ ओर इसके विपरीत 
आगम में विमर्श के द्वार से प्रकाश तक। दोनों ही स्थितियों मे विषय या प्रमेय ओर प्रमाण 
के मध्य अपेक्षाशून्य अव्यवहित संबंध होता है - प्रत्यक्ष में विषय का प्रकाश से, आगम 
मे विषय का विमर्श से। परन्तु अनुमान मेँ स्थिति इससे भिन्न होती है। अनुमान मे 
नान्तरीयक या अविनाभूत अर्थान्तर (हेतु के लिए अनुमेय /साध्य अर्थान्तर है ओर अनुमेय 
के लिए हेतु) के प्रकाश ओर विमर्श दोनों की अपेक्षा होती है, इसलिए अनुमेय मे प्रकाश 
ओर विमर्श दोनों का योग रहता है।** फलतः दोनों परस्परापेक्ष होते हैँ। अनुमान का 
आधार है नान्तरीयकता या व्याप्ति संबंध जो दो अर्थो (एक दूसरे के लिए अर्थान्तर) के 
मध्य होता है। अनुमान के समय अर्थान्तर के प्रकाशन (दर्शनग्रहण), जो प्रतिबधनियम 
की चेतना (विमर्शन) से अविनाभूत है, से साध्य (नान्तरीयक अर्थान्तर) का विमर्शन होता 
है। एक को दूसरे की - प्रकाश को विमर्श की, विमर्श को प्रकाश की - अपेक्षा से विषय- 
बोध हमेशा व्यवहित रहता है, अतः अनुमिति को सर्वदा व्यवहित ज्ञान माना गया है। इससे 
किसी को यह शंका नहीं करनी चाहिए, अभिनव आगाह करते है, कि आगम में 
शब्दविमर्शनपूर्वक अर्थविमर्शन होने के कारण वहां भी अन्यपेक्षा - अर्थं को शब्द की 
अपेक्षा- होगी, (फलतः आगमजन्य बोध भी व्यवहित होगा)। शैव अर्थविमर्शन कीं 
शब्द्विमर्शन से भिन्न सत्ता स्वीकार नर्हीं करते, क्योकि शब्द का स्वभाव है एक साथ 
स्व-पर विमर्शन, या अपना ग्रहण कराते हए ही अर्थ का ग्रहण कराना।२ 


२१७. प्रत्यक्षागमयोः यत्‌ प्रकाश्यं च विमृश्यं च, तत्‌ यथाक्रमं प्रकाशविमर्शमुखेन अन्यापेक्षाशृन्यम्‌। - तदेव, 
पु. १०४; प्रप्र मी., पृ. 3०० 

२१८. प्रत्यक्षे हि प्रकाशद्रारेण विमर्शोरिस्त अन्यत्र तु विपर्ययः। अनुमाने नान्तरीयकवस्त्वन्तरप्रकाशविमशपिक्ष 
अनुमेय प्रकाशविमर्शयोगः इति सापेक्षत्वात्‌ दूरा इयं प्रमितिः प्रमेयात्‌। ~ ईप्र.वि.वि., ३, पृ. १०४ 

२१९. न च वाच्यमागमेऽपि शब्दविमर्शनपूर्वकम्‌ अर्थविमर्शनमिति तत्रापि सपेक्षतादि भवेदिति। नहि 
शब्दविमर्शनादपरम्‌ अर्थविमर्शनं किचित्‌ शब्दस्य स्वपरविमर्शात्मकत्वात्‌। ~ तदेव 

२२०. दीपः स्वपरदीपनः, शब्दः स्वपरशब्दनात्मकः, ज्ञानं स्वपरप्रथारूपम्‌, विमर्शस्तु स्वपरविमर्शरूपो न 
पृथग्‌ गण्यते। - तदेव, २, पु. २४८ 

















१९२ काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


प्रकाश-विमर्श को लेकर प्रमाण की मूलभूत संरचना की दृष्टि से अब तक यह 
प्रश्न (जो हम अब उठाने जा रहे है) उठ जाना चाहिए था। प्रमाण ओर प्रमाणफल को 
एक मानने पर भी इनका प्रत्ययात्मक विश्लेषण प्रमाणांश को प्रकाशतया ओर प्रमांश को 
विमर्शतया परिघटित कर किया जाता है। प्रत्यक्ष ओर अनुमान मे समस्या नहीं होती, 
क्योकि दोनों स्थलों पर आभासांश प्रमाण ओर विमर्श फल है। परन्तु आगम मे क्या 
स्थिति होगी, क्योकि आगम का प्राथमिक स्वरूप ही विमर्शात्मक है। अतः आगम प्रमाण 
की आभासांशता, शब्दान्तर से प्रकाशरूपता, क्या होगी? एेसा लगता है कि उत्पल ओौर 
अभिनव को इसकी चेतना है ओर वह प्रश्न उठाते से लगते हैं, पर इस स्थल पर 
न तो उत्तर देते हैँ ओरन ही इस विचार को आगे बढ़ाते हैं। किन्तु प्रश्न का उत्तर तो 
होना ही चाहिए। अन्यत्र अभिनवगुप्त ने जो विचार किया है, उसके आधार पर प्रयास किया 
जा सकता है। आगम की विमर्शरूपता का प्रतिपादन उसके अतरग स्वभाव का प्रतिष्ठापन 
हे, प्रमाण के रूप मे उसका उपस्थापन नहीं है। प्रमाणतया ओर प्रमाणफलतया आगम में 
भी आभासांशता ओर विमशशिता का होना पारिभाषिक अनिवार्यता है। निम्नलिखित 
समीकरणों से हम दोनों को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैँ ; 


आभासांश = (शब्द का स्वरूप + शब्द की विषयरूपता) + प्रयोक्तगतशब्दनात्मकपरामर्श 


विमर्श = (शब्दस्वरूपपरामर्श + शब्दाद्यर्थपरामर्श) + प्रयोक्तुगतशब्दनात्मकपराम- 
शपरामर्शन 


इसका आधार ओर अर्थ अगे आगम-प्रमाण की शब्दनगत संरचना की मीमांसा 
से व्यक्त होगा। 


पिष्ठले पृष्ठो मे आगम की शब्दनरूपता का कई प्रकार से उष्वेख हआ है, पर शब्दन 
की दृष्टि से प्रमाण के भेदों का समीक्षण अभी शेष है। शैवों की बद्धमूल धारणा है कि 


२२१. प्रत्यक्षस्येव च इति आभासांशः प्रमाणं, विमशशिः फलमिति। ~ तदेव, पृ. १०६ "प्रत्यक्ष की भाति 
आभासांश प्रमाण है, विमशशि फल है", इस भूमिका के साथ “आगम तो शब्दरूप होने के कारण 
जड है, वहाँ एेसी व्यवस्था कैसे होगी", कहकर वे इस प्रश्न की दिशा ही बदल देते है : ननु 
अनुमाने एतदस्तु ज्ञानात्मके, आगमस्तु शब्दरूपत्वात्‌ जडः, तत्र कथमियं व्यवस्था इत्याशक्य 
अस्मन्नये तस्य अपि अजाड्यम्‌।- तदेव 

२२२. स्पष्टता के लिए पुनरुक्ति करना उचित होगा। इस समस्त पद मे पहला "परामर्शः प्रकाशांश, 
आभासांश या प्रमाणांश का द्योतक है, ओर बाद वाटा "परामर्शनः विमर्शाश या प्रमाश का। 
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आगम 


सारा व्यवहार संकेतोपजीवी न होकर शब्दनोपजीवी होता है। इस प्रसंग मे अभिनव का 


कहना हे कि प्रत्यक्ष से होने वाला शब्दन स्वगत अर्थात्‌ प्रमातृगत या प्रयोक्तृगत होता 
है ओर यह प्रमाता के स्वसंवेदन का अग होता है।२५ अनुमान का तात्पर्य है पराथनुमान 
से।२*५ पराथनुमान में दो प्रकार की गति हो सकती है। एक, जब पंचावयवी 
(पञ्चवाक्यात्मक, जो शब्दन की ही विधा है) अनुमान से अनुमातूसंमत अन्य के द्वारा 
अनुमान कराया जाता है। बौद्ध भी इसे स्वीकार करते हैँ, केवल न्याय का आकार 
पंचावयवी से त्यवयवी हो जाता हे।* ओर दूसरे, जब शब्द का शब्द से अनुमान करते 
है। दोनों ही स्थितियों मे शब्दन परगत अर्थात्‌ अनुमातृगत होगा। दूसरी स्थिति, शब्द से 
शब्द का अनुमान, के विषय मे अभिनव का कहना है कि अनुमान से होने वाला शब्दन 
परनिष्ठ हे। शब्द का अनुमान करने मे स्थूल शब्द, स्थूल दृष्टि से, वस्तुतः कार्यहेतु होता 
हे, स्वभावहेतु नर्ही। शब्दनावस्था की पहुंच व्ही तक है। देखा जाए तो बौद्ध भी शब्द की 
आनुमानिकता को स्वीकार करते ही है 


आगम प्रमाण मे परगत शब्दन ओर स्वगत शब्दन का अभेदन होता है। यहाँ प्रक्रिया 
देखने मे थोड़ी जटिल है। शब्द प्रमाण मे शब्दन है प्रमाता या प्रतिपत्ता द्रारा प्रयोक्ता के 
परामर्श का परामर्शन (शब्दन = प्रयोक्तृपरामर्श-परामर्शन)। परिणामतः शब्द-प्रमा मे, 
आगमजन्य प्रमा मे, प्रयोक्तृगतपरामर्श का स्वपरामर्शं से अभेदन होता है। प्रयोक्ता का अर्थ 
है शब्द का प्रयोग करने वाला अर्थात्‌ वक्ता, उपदेष्टा, गुरु, शास्त्र, आप्त, प्रसिद्धि या 
परम्परा। स्व है श्रोता, प्रमाता, प्रतिपत्ता, शिष्य। अभिनव का निरूपण यहाँ अत्यन्त जटिल, 


२२३. संप्रति यह प्रत्यभिज्ञा के भाषादर्शन या वाग्दर्शन की समस्या है। यह अलग से अनुसंधान का विषय 
है। इस विषय मे द्रष्टव्य "वाक्‌* नामक अध्याय, का.शि.मू.अ., ओर "अभिनवगुप्त का वाक्‌-तत्तव 
विचारः नामक मीरा रस्तोगी का ठलेख, अभिनवा (प्रकाशनाधीन), सं. नवजीवन रस्तोगी 

२२४. शब्दनं स्वगतं स्वसंवेदनात्‌। - ईप्रवि.वि., २, पृ. २६२ 

२२५. लक्षणया स्वाथनिुमान मे शब्दन स्वगत होगा यद्यपि इस तरह का कोई अभिमत दिखाई नहीं पडता। 

२२६. बौद्ध न्याय मे परा्थनुमान की परिभाषा ही त्रिरूप लिङ्क के कथन" के शब्दावली में की गयी हैः 
त्रिरूपलिगाख्यानं परार्थमनुमानम्‌। (न्या.वि. ३/१); धर्मोत्तिर की टीका है :. आख्यानं हि पुनस्तत्‌? 
वचनम्‌। वचनेन हि त्रिरूपं लिङ्घगम्‌ आख्यायते। धर्मोत्तर की न्या.वि. ३/२ पर टिप्पणी द्रष्टव्य है : 
ओपचारिकं वचनम्‌ अनुमानम्‌, न मुख्यम्‌ इत्यर्थः। [. र तस्मालिङ्गस्य स्वरूपं च व्याख्येयम्‌, 
तत्प्रतिपादकश्च शब्दः। तत्र स्वरूपं स्वार्थानुमाने व्याख्यातम्‌। प्रतिपादकश्च शब्दः इह व्याख्येयः। 

२२७. परगतं च अनुमानात्‌, तदनुमाने कर्तव्ये शब्द एव स्थूलः स्थूलदृष्ट्या कारहितुर्वस्तुवृत्ते, न तु 
स्वभावहेतुरेव। शब्दनावस्था हि तत्पर्यन्ता। आनुमानिकत्वं तावत्परैरपि उपगतम्‌। ~ ईप्र.वि.वि,., २, 
पृ. २६२-२६३ `. 














१९४ काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


सघन, संश्लिष्ट ओर बहुचरणात्मक है। जहो तक मेँ समञ्च सका हू. उसके अनुसार उनका 
मन्तव्य इस प्रकार है। शब्द का क्षेत्र परस्पर व्यवहार काक्षेत्रहै - दो के मध्य परस्पर 
संप्रषण या संक्रान्ति का्षेत्र है, जहाँ वक्तृगत परामर्श तथा श्रोतृगत परामर्श की एकात्मता 
होती है। प्रमाता का अहविमर्श ही इस एकाकारता का अधिष्ठान होता है। व्यवहार ओर 
कुछ नर्ही, “मेरे परामर्श का यह परामर्श कर रहा है, इसके परामर्श का मै इसकी 
पारस्परिक व्याप्ति ही व्यवहार है।२८ संदर्भ है कि शब्द कैसे शब्दनात्मक होता हआ व्यवहार 
कौ अनुप्राणिति करता है। अभिनव कहते हैँ कि शब्द का यह व्यापार ठीक वैसा ही होता 
है, जैसा वह शब्दप्रमाण के रूप मे करता (यही कारण है अभिनव के इस वक्तव्य के 
शब्दप्रमाण के संदर्भ मे अध्याहार का)। अनुमान व्याप्तिगत-स्मरण जैसे संवेदनगत विघ्नो 
के अभाव मे अविगीतता के कारण शब्द का आचरण शब्दप्रमाणतया ही होता है। सबसे 
पहले शब्द अपर रूप की तरह, फिर नीलादि विषय की तरह ओर फिर प्रयोक्ता मे होने 
वाले शब्दनात्मक परामर्श को भी अपने परामर्श रूप से ही ग्रहण करता हुआ दूसरे(अर्थात्‌ 
श्रोता) की शब्दस्वरूप की परामर्शमयता की भांति ओर फिर उस नीलादि-अर्थ की 
परामर्शमयता की ही तरह (श्रोता में) उस प्रयोक्ता के परामर्श की परामर्शन-मयता को 
भी उत्पन्न करता है।२ 


उपसंहार 


अब तक के विवेचन से इतना तो स्पष्ट है कि त्रिक दार्शनिकों की प्रमाण-मीमांसा 
मे आगम का असामान्य महत्व है ओर उनकी दृष्टि तलस्पर्शिनी रही है। जहां प्रत्यभिज्ञान 
ज्ञान की सामान्यीकृत प्रकारता को उपलक्षित करता है, वर्ह आगम प्रमाण-चिन्तन की 
आधार-भूमि को। फिर भी तीनों प्रमाणो की विशिष्ट भूमिकां हैँ ओर सबसे बड़ी बात 
है कि सारे प्रमाण परस्पर एक दूसरे को अनुगृहीत करते हैँ हम विस्तार मे न जाकर 
कतिपय संक्षिप्त संकेतो के साथ अपनी बात को समाप्त करेगे। 


यद्यपि प्रमाणमात्र वस्तुस्वरूप का ही व्यवस्थापन करता है, फिर भी अनुभव रूप 
साक्षात्कार अर्थात्‌ निर्विकल्प प्रत्यक्ष में जो भासित होती है वही वस्तुतः वस्तु है। ज्ञान 
२२८. मदीयं परामर्शमयं परामृशति, एतदीयं च अहमित्येष एव परस्परव्याप्तिलक्षणो व्यवहारः। - तदेव, २, 
पृ. २६३ 
२२९. परमार्थतस्तु व्याप्तिस्मरणादिसंवेदनविषघ्नाभावात्‌ शब्दप्रमाणरूपतयैव शब्दः स्वरूपमिव नीलादिमिव च 
प्रयोक्तृगतं शब्दनात्मकं परामर्शमपि स्वपरामशभिदनैव परामृशन्‌, परस्य तत्स्वरूपपरामर्शमयतामिव च 
तत्प्रयोक्त्ृपरामर्शपरामर्शनमयतामपि विधत्ते। - तदेव 
२३०. परस्परानुग्रहतन्त्रत्वं प्रमाणानाम्‌। - तदेव, ३, प्र. ८३ 


अगम १९५ 


की सारी विधाओं मे उसी का भिन्न-भिन्न रूप से अनुसंधान होता है। यद्यपि स्मृति, विकल्प 
आदि मे भी वस्तु का अनुप्रवेश अनिवार्य है, तथापि अपने जीवन के लिए प्रत्यक्ष पर आश्रित 
होने के नाते उन ज्ञानो मे वस्तु-स्वरूप को लेकर विचार नहीं होता क्योकि वस्तु अपने 
स्वरूप मे वहां स्फुरित नहीं होती। जहाँ तक अनुमान ओर आगम जन्य ज्ञानों का प्रश्न 
है उनमें भी अनुभवनिर्णीत वस्तु का ही भासन होता है, केवल प्रमाणगत योजनांश को 
लेकर भेद होता है।२ः' | 


अनुमान प्रत्यक्ष ओर आगम दोनों पर आश्रित ज्ञान-साधन है। जँ तक व्याप्ति- 
ग्रहण का प्रश्न हे, प्रत्यक्ष की उपजीव्यता सभी को मान्य है। परन्तु अनुमान आगम पर 
भी आश्रित है, इस विषय मे शैव अपने को पतंजलि के साथ खड़ा पाते है। अनुमान पर 
विचार करते समय हम इस पर विस्तार से विचार कर आए हैँ। हेतु-निर्धरण मे, योगि- 
निर्माणता के अभाव के निश्चय मे हमारा एकमात्र अवलम्बन लोकप्रसिद्धि है।* सच पृष्ठा 
जाए तो शैवं में व्याप्नि-निर्णय भी नियति के क्षेत्र का निर्णय किए बिना संभव नहींहै 
ओर उसके लिए प्रसिद्धि की आवश्यकता पड़ती हि।२३३ 


एसा नर्ही है कि प्रत्यक्ष ओर आगम सर्वदा आगम का सहारा ठेते हों, .कभी- 
कभी वे आगम को भी सहारा देते है। उदाहरण के लिए किसी चित्र मे यदि विशेषता ओर 
अतिशय को दूना हो ओर उसका विषय दृष्ट हो तो एसी स्थिति में दृष्ट विषय वाले 
होने के कारण प्रत्यक्ष ओर अनुमान, (अदृष्ट विषय वाले) आगम को अनुगृहीत करते है 
ठीक इसके विपरीत एसा विषय, जो प्रत्यक्ष से गृहीत हआ है, अपने अतिशयान्वेषण मे शिष्ट 
जनों के द्वारा मान्य आगम रूप प्रसिद्धि का आश्रय लेता है जैसे "यह वह गाय है जिसका 
दूध स्वास्थ्यकारक ओर पवित्र है", “यह वह गर्दभी है जिसका दृध आग जैसा दाहक ओर 


२३१. साक्षात्कारे अनुभवात्मनि यत्‌ प्रतिभासते तदेव वस्तु इति [.....] अनुभववासनोपजीवितत्वात्‌ 


भासते, केवलं योजनामात्रमधिकम्‌। ~ तदेव, पृ. ९२-९३ 

२३२. यदि प्रमाणान्तरेण लोकप्रसिदध्या योगिनि्मणित्वास्याभावो निश्चितो भवति। - ईप्रवि., २, पु. १७६ 

२३३. ननु एव धूमाभासार्थी किमुपादत्ताम्‌। उक्तमत्र "यत्रैव आभासांशे नियतिशक्त्या कार्यकारणभावो गृहीतः 
तत्रैव उपादानं तदर्थिनः (आकर अज्ञात) वक्ष्यते च एतत्‌ "योगिनिर्माणताभावे" इत्यत्र। - ईप्र.वि.वि,, 
२, पृ. १७२ 

२३४. एवमियता प्रत्यक्षानुमानयोर्दुष्टविषयतया सातिशयान्वेषणीयं सत्यादौ चित्रादौ दृष्टविषयतायाम्‌ आगममपि 
अनुगृहीतुमस्ति सामर्थ्यमिति दर्शयता परस्परानुग्रहतन्त्रत्वं प्रमाणानामुक्तम्‌। ~ तदेव, ३, पृ. ८३ 





१९६ काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण~-चिन्तन 


अपवित्र है" इसलिए जहाँ तक अर्थार्थी या व्यक्ति की प्रवृत्ति का प्रश्न है, वह 
प्रमाणसमूह से ही होती है। इसीलिए समस्त प्रमाण उपयोगी है| 


£ 





तथाहि प्रत्यक्षदृष्टमपि अर्थक्रियासु शिष्टैर्योज्यमानाम्‌ आगमलक्षणां प्रसिद्धिमपेक्षते एव, इयं सा 
गौर्यस्याः क्षीर पथ्यं पवित्रं च, इयं सा गर्दभी यस्या पयोऽग्रिसादनम्‌ अपवित्रं चेति। - तदेव 


तत एव प्रमाणसमूहादेव प्रवृत्तिरिति वक्ष्यते "सा तु देशादिका" (२/३/९) इति। ~ ई.प्र.वि.वि., ३, 
ए. ८३ 


२२३५. 
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3. [.....] इत्यादिषत्त्रिंशत्तत्वरूपताम्‌। 
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4. वेदितृस्वभावन्यग्भावाधीनवेद्यतोत्कर्षत्मिकं काठिन्यमनुभवति। 1474, . 64 
केवलं शिवात्‌ स्वच्छस्वभावत्वात्‌ स्त्यानताधिक्यमेतेषां भेदः। 11. 
ततश्च पृथिव्यामनाश्रितशिवप्रभृतीनि पञ्चत्रिंशदपि तत्वानि कारणवासनानुवृत्तिद्रारा परिस्फुरन्ति। - 
1014., ‰. 65 
7. इत्यनया भङ्गया तत्र शिवतत्त्वे पृथिव्यादीनि सत्कार्यवादमर्यादया अवतिष्ठन्ते। - 101१. 
8. एवं प्रकृतिपुरुषादिषु मध्यवर्तिष्वपि उक्तोभयप्रक्रियया सवण्यिपि उपरितनान्यधस्तानि च तत्त्वानि 
संमिलन्ति। 110. 
9. इति सर्वं सवत्मिकमित्यर्थनिष्कर्षः स्यात्‌। 110. 
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11. त्रयो विंशतिधा मेयं यत्कार्यकरणात्मकम्‌। तस्याविभागरूप्येकं प्रधानं मूलकारणम्‌।। 
त्रयोदशविधा चात्र बाह्यान्तःकरणावली। कार्यवर्गश्च दशधा स्थूलसृक्ष्मत्वभेदतः।। 
- [5वागु7ाव४%221111781तवा 112 ग ताग०१९४२ एपा11971€ एणा] [ए५ 270 2125, 3/ 
1/10-11 

12. सूक्ष्मम्‌ इति न परमाणुरूपम्‌ अपितु विभागरहितं परिपेलवात्मकं कार्यवगपिक्षया व्यापकरूपम्‌। स्थूलता 
अपि एतद्विपरीता मन्तव्या। - †5श्वाव]072572011173-णणा1 णावा (ए) जा 
41211118 ४8 प#2, €. 05 वप], 5111980, ४0०1.3, 1943, [2.206, 2150 5€€ ए. 2407 

13. अत्र पृथिव्याद्याभासा एव मिश्रीभूय घटादिस्वलक्षणीभूताः, कर्मेन्दरियैरुपसर्पिताः, बुद्धीन्द्रियैरालोचिताः, 
अन्तःकरणेन संकल्पिताभिमतनिश्चितरूपाः, विद्यया विवेचिताः, कलादिभिरनुरञ्जिताः, प्रमातरि 
विश्राम्यन्ति,इति तात्पर्यम्‌। 7ए५, 7, ए.242; भाव्म) ए०ात९४५, 1ए४, 1८. . ए, एला, 
1986, ४०1.3, . 200. 

14. ...मायाप्रमातरि विश्रान्तिद्रारेण अभिन्ना अपि सन्तो "यद्यप्यर्थस्थितिः' (अजडप्रमातृसिद्धि २०) इति 
न्यायेन सत्यप्रमातरि एव भेदविगलनतारतम्येन विगलितस्वकभेदाः प्रकाशविमर्शपरमार्थतया एव 
विश्राम्यन्ति इति। 77 77, 7. 304 
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नि ^5 10160 8०४६, प (० लु 45865 ग ता-८ा7व 31त्‌ ((व1/व 51121 0116 
78 1 ततता, पवा 15, तला दद्दा. एण्ड पालः इलाल्ञंञ, 12411712, 
15 8180 वा 00ल्त न एणह्ाऽ 9ात्‌ ऽपक्द-लपण्ा८व्‌ ऽप) लल5. [1०वह] [द्ल्छवाऽ6€ 
10 ॥1िला112] 1€850111718 {1९४ 21] ४0111117) [11€ त10पण्वि 11 पिशाा1€-४0०-९ 2 1116 
प्रछत एला77्5. 1 विला, (11€ 0१९ (की ८८5 ९.8. 1६016. 11/62, (214, दवदव 110 
11/01, वा€ 16811 0८5 ग [तातप्णल्वहट एप 1116४ 816 7101 50 11€81€त 5111८€ 
1116 ला7€ा्ू€ 25 [0फण्टाऽ ० 116 [71116 ऽप0]€ल६. श्ट 16 171 ए व] ऽप} दला 
71 {16 ऽह 15 ऽता शद्वि 8 71९0, 811 01}€©, पाः 15 [10ल्ल॑व 25 2 
ऽप0}€८ 107110८, 5711 15 00}€त णत 15 ८01८९1९ 1 1€ गाल ग छाः 
पणता पव्चाऽवला०ा.5 जालाः तह एठा 1€ा71€ा71ला1118£ 15 11121 11656 
लला प्राटवा15 871त्‌ {ला 0प्राद्ाऽ 87€ [०्वप८ाऽ ता वद्वि 2110 25 5ऽप८[ 111€फ 
216 11€ €{€†ऽ ° [1€<35पा-€, 771 274 ऽपः 8€८व15€ 11९ 21€ @011511॥त1४६ 
2 छपा फलात्‌ ग वाट्‌ ककृलााल€ा८९5 ९5ऽऽलाव]ङ 17 पाट पाट ग [ट्वऽपा'€, 
गा) वात 570 (5171८, ८८८१ व77वं 1710114) .16 /41101[1€ा- ८0111€८1€व 01711 
[187 ^[[1718एवहप्8 77121९९5 77 [175 (8111-25518 15 10 18 21111107 ० 111€ 
11 8९€5 ग 2] 11€ (गलट्गा€5 (1411/व) तिजा ८16 ०0५) 10 17117 पण0लो 
0005] [ल[तत्‌€ तष्ट] 21९01165 (८०15118 {0 &० 05 2 11€ 
1115177ा1€715 21 €{&€5.17 ¶{1€8€ {५0 2615 91-€ {111 631त1-(]181-41€1- 2110 
[व1एव- लौावावलाला. 400 ध€ जालाः ५८ पणा (गा [वाला ^ (वाट्ह०ा र 
10165615 €55€11118] 1 वा-€ 2 2 {{111182, ८211९ पाटा], 31111171 "11101046 
7111 ए४वा105 हा०05  प185 811त 15 1€5700115101€ 07 पाला7 ऽपा7ऽपााा011011 11110 
071€ (1255. “⁄€1{18[[़ 1६ 714 [€ [0€ा7५251*€ 85 8 ८156 © 110112011181]9 ¢ 
ए0णवा& (गा [णुदा पऽ €8९]1 17का-/व, पएणाल€ीला ८021111८ 01 
7110101, 15 2 5011 ग पा17एाऽ३] ८0151511118 ° 8 0ी11101*€ 71104211 ग 1ट्लद०ा 
01 2110171 581€त्‌ $ 21] {116 1€ा770€ा-§ 7 175 [255 211 7दर€5€ा15 8 [तात जा 
15071009. [1 णलटा11८8] [दावा 11द सति वा दुलााला६ 9 5711 
८३8३]1. [7 581४8 ऽदाला1€ ° 1785 ला. 37€ (111€€ 81811] एता 
1071010805 185. {11€ 0151 [वफटा- 01151515 अ 7721711 871त्‌ [८वा-{7117व (1116 
20501्€ ऽप्ट्टाा णं अत्‌ 28दा1८४) ४१111]1 ९५०1५९8 11110 1116 8९017 18 
<4.544/10 114/त 81त (वत (1110116 [0 ण्टाः§ ग [व10फएला1100व गात्‌ उहटा1८४ मा 
{1€ 17ताणंततथ्‌ अपरद) पणौाद]ा = पिाताला €९*०] ४९5 17110 ॥1€ पीत्व [गलाः जा 
7011९11व1}/व5 2110 (41-711€द17वा-1/व5 (0211111/€ 8114 1101071 ८1115) . 4811151 


15. छव< 77८ 7, ¢. 240 
16. इह सुखदुःखमोहपरिणामरूपमेतत्करणत्रसोदशकं कार्यदशकं च सुखादिस्वभावत्वेनानुभूयते इति 
सुखदुःखमोहाः करणकार्यवर्गतादात्म्यवृत्तयः। 77, 1, 7. 288 ०11 [ए 4८/15 

एवं कलादितत्वानां धरान्तानामपि दररूप्यम्‌ निरूप्यम्‌। ्वऽद्याव (5), ^^ा1171808ह पठ, प्रात 


14. 
{7व115., वि. पि. (वादव क, «८8181251, 1०86, 72. 25 


परिशिष्ट २०३ 


11115 117€वा- {1081€55101), (116 [अला 0 1718 € णं 25 (गाह 1४० 
€011€5700141718 110112071121 ऽलं ता-€§ 171 ॥11€ ऽ€ा15€ 11191 एद्‌/व 16 1८, ना 
171€ 577} *< 510९, 21€ [€ (छपा ऽ 9 70 दा1€ावा)/८5 81 
वा7111दावा-1/व5 011 111€ 001८१४८ 5106€.15 


72716 वा-1/व45 (4 ८प]€5 ° 5€15108), 27त 14407105 12५८ एट्ला 
01150158 पाताः ॥11€ 02 ८अटह्०ा् ग ्वा-वा1व पएगौा८]1 171तप्तऽ उपवा, 
4्रवा77दा च वात्‌ दटकानााथावा+व5 25 ४८]. (० [टवा ऽं 55 वट पि 
2५21.€ 2 111€ 101€ ग प्ूवावा1व 85 2 वलाम ग ॥11€ ऽपी) पििलाजाह 
- 77417011 ्ा-+का7 (वा-वा1004)/06व11,1° ववाल€ाप$ 10 35€ा10ा5ऽ वला 
5९९7715 10 1189८ €्ला7 7180€ 10 वली7€ प1€ ला. (ला€ा2]$ 11 अ शात5 0 1116 
7171105६ €07हदा112] (56वावातवावा7व 0 द65दव71वा1व)2" 01 016 501€ 1750 पाला 216 
8८८०1प्‌ऽ पणप्1 ॥1€ प्रागा] 2551716 10 71 7 116€ ऽदंला1€ ग हा शावा. 1 15 
011४ {071 {1115 वा1दह्‌]€ प्राता 2 हाप (अगात शतात€) 15 १६510€व 25 &वा-त८11व 
81106 11€ 15 16 11051 [7[प्ााला112] 10 ॥[1€ त19ृ€ा1178 ग प्प [ता०५1९4९९.~ 
¶) ॥[€ दुरंऽला€ (लाटः पऽ 175तपााला(व]1त 15 40160 85 [71-4ा17त116, 
“1168115 07 80111.€ ग [ता0प्णं182+ 211 15 द्द्‌ 0 [वप्त कीकालधावा-?/८5 
25 \५६]] 85 {५० [ला718] 7168105 1.€., 1401145 2710 5 प्ववाधं ए1086€ (गाना 


18. [1दातला{शर अआ व]]ंला) 118४ [€ 7120€ 10 8 (09110हगा11८2] (वागा. 116 ॥915- 
7118८ ऽपारल्लौोण्ट ला0€5 11८€ ए प्ता-85 8710 1९52725 27€ वद्ला1€व 00 पलप आश 
{00511101 25 {181 0८्८प€व क़ 3ला1568 1 वा गाहथाओ1. वऽ 25 वा 171तां गतप] ऽपध्लं 
[त105 वात्‌ 2615 पता) प1€ 07]ल्लौ1*€ 4812 [0५४१€ एए ॥1€ पा शा101त ऽ€ा15€-त्लिताप6६५, 
11€ ऽप्प्रला1€ &०५11€8त्‌ (00 [त10४8 गात्‌ 265 पगा ॥1€ (०भा7८ गणध्लणंफ़ ह2576€0 
111170प्हौ1 [ापा1€ाव781€ रपता25ऽ 8110 [65€ा121025 ८0110 21€ 111८ 5€ा15€-01हवा15: 


विचित्रबुद्धिकर्मन्द्रियविषये हि यथा ज्ञातृत्वकर्तृत्वे एकस्यैवात्मनः तथेद्दरियस्थानीयरुद्रकषेत्रज्ञसहस्र- 
विषयस्य भावराशर्यज्ज्ञानं करणं च तदेकत्र चिदात्मनि। 17, 7, ‰. 282. (गाा्रला†5 211856वा8 
विचित्रबुद्धिकर्मेन्द्रियविषये साध्यत्वेन विचित्रबुद्धिकर्मेन्द्रियविषयभृते, [.....1 आत्मनः 
देहावच्छिन्नात्मतत्त्वस्य। 8145, 1, ?. 282 
19. 1, 7, 7. 240 
20. करणस्य छिदि क्रियायां साधकतमस्य वास्यादेः। 14४, 71, .701;.. 915० करणीकुरुते (74 %८ 


244); साधनतां नयेत्‌ (74, 1८, 7.1831); करणीकुरुते^ 9245) साधकतमतां नयेदित्यर्थः 
(714, 71८, ए. 1832) 


21. अहकारस्तु करणमभिमानैकसाधनः। 74 4^161 

22. तृतीयार्थः करणत्वम्‌। 74, 7४, 7. 1640 ०! 74 94256 

23. करणस्य गुवदिः तर्कज्ञानास्मिकायां मितौ [.....| साधकतमत्वम्‌। 741 77, 7. 703 
24. प्रमाणविषयतां प्राप्ते। 74, 7, 7. 743 जा 74 4८125; मेये करणगोचरे। 

25. बुद्धीन्द्रियात्मकरणलक्षणे प्रमाणे। 1एव्‌. ‰. 751 ग 74 4/126 
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ति1707) 15 10 वता1€व5पा€ 01 512€ प? {11€ 070}€८1.26 [71 }1€ ऽप705{21111४€-८€117८ 
(०11९ (वातात 15 8 1छपिरड्ताह 0 [८1702 3610727 [पा 171 116 {710€55- 
८९111110 8168 1† 15 111€ 501€ © 7171051 ८०1व्लंण€ ८2152] 28८01 


1 वए€वाऽ पावा 0४ गुणगण गाह (€ हावाााता121/5 {दा {116 
वशा ऽ वाणा5। &1ण्९5 का €48&€ 10 175 70101 गा वाचा1व. 101-4110 95 50470110 
0९105 11 1171€ वट्ल्गाा्रा71दा1६ ग वा) 21011. {17€ लारा “तठला? 2 2) 2110771 
15 1116 8४, एषाः 2॥ वालाः द्रकावावऽ 816 2150 ^त0-€ा5" 171 {€ 5€ा15€ 1187 ताल 
8८८०1151 [वात ° प1€ वलाता वात्‌ वदाल [€ व्लवृ्ा-€ ाशा1€ 2 [८818118 
€1८.“ {116 वावा7व 15 ॥11€ 71051 वाल्ला 211 द्लाण्ट [दाएलाः 171 च्ट्लगााा 9178 
(16 राना वला] प्रातलातवरलाा छाः लगालाा08ा€तव ए 1116 वला. 8९51065 इटवा चा1व 
15 €85ला11121]४ ग 1116 तापा-€ ग एतपण्ल, ए्टवपऽ€ पणौर्शदटण्टा- 11€ा05 2110111€ा- 27त्‌ 
15 तदातदा 01 1 15 [0ण्टा.० 01718 ॥ष पगा प1€ एए (1४८९४, 116 
हावाा71211871 12165 ॥11€ {11185 2110 ला 0४5 85 015717८ तिला ©011€ 
21101[€ा-. 


[व्वा1ह (प्ट बाति प्ठणह 2 ऽद?) 21168, ^7111114028 7018 10145, 11181 
{1€ [0ण्टा 15 ८211९ (वा-क पणा 1 7171885 प00ा1 28९71८४ 211 15 [055९55९0 
01111 1€ €88€11८€ ओ 00 ॥ृ1€ 0८ 25 ६]] 25 111€ 882€ा1६.5० 1110118 111€ 
1111€€, (वाठ 15 116 ४५10 (एागााऽ (7ध-व८व), (वा-व11व 15 0112६ 15 [10110160 
(71€ा-/व) 21714 (वा710 15 {11€ 070}€ल ग [जाह (7-€-0110115व/व) . 1 द्वावा1व 
+€7€ 0111€ा {1187 वाव, [€ €ण्ला (वा771व 1718 € 1115181<€7 25 (4174114 
€८85€ 11 15 5€ा1141111८811 ८0105118 10 त01511182"11511 011€ 11187 [ा-०ा71{01€त 71 


26. परिच्छेदकारीणि द्वादशापि करणानि। 1. 7. 791 

27.  21189ृ८्छा2 4€71९5 (वावत व5 ए7टा01107द्‌)/011 (करणं प्ररणोपायः 21125., 17, 7. 223) ० 
अथ तदधिष्ठातृद्रयगतं करणं विद्याततत्वमाह। (९५, 77, 222-23) 

28. निष्पत्तिमात्रे कर्तृत्वं सर्वत्रैवास्ति कारके। 
व्यापारभेदापेक्षायां करणत्वादिसंभवः।। ८व]तव]02वा४व (८310), ग रवा प्ाावां पणत) प्रदाह त) 25 
(गा7ालाप्ठा $, {2108 17, ६. 1, €. 45 छटा, 20012, 15963, 92011918 5वा10704€52 18, 
7. 246 

29. इति परोपकारि परतन्त्रं सर्वशक्तिलक्षणमनुपतति। - 1व. ‰. 242. ए01ः एाल्ञला॥व जा) ग "€ 
हावााोताागा'ऽ जट* एनोः € वप्राठाः 15 114९071 10 [एला-ऽ एता, ८०12, 1967, 
7. 220-294 


30. ४४ लि €ा1€€ [0 पधौ€ शाता" वलाम ४ग08€ 0निट्ल॑ 15 111€ 1 ताण ्त ऽपट्ल॑ शात्‌ 
88€ा11 15 111€ पा1शटा58] ऽप ]टल॥ (61४2), 981 दा1€ा&९§ 25 पवाचा1व 701तला171ह£ छा वात्‌ 


85577 श्त्ाह एत अत्‌ एलं वकृलात्‌7ह रा ता (16 वला : तत्र बन्धनक्रियायां ना नरो 
बध्यः, कर्मकत्रविशमयी शक्तिश्च कर्तृतां स्पृशत्करणम्‌, शिवश्च कर्ता। 74, ४, 7. 2308. [£ 
०€८121€व वा1€ 271त्‌ शद्ग 0186 15 पालाशा ला012८९त 0४ {1€ [15[7प्ा€ा15 15 7९€ण्टा 
०९०1१ ° हदा1721 €ऽऽ€ा1८€ : करणानि अजहत्कर्तृभावां करणतामधिशेरते इत्यर्थः। 74, «शा, 
7. 3434 
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111€ 071€ एगा1८]1 15 प€ ०्रल्लौ ग [गापणा118.31 11 [10 15 0€ण्टाः एणालं शा 
11511-01171€71{ (भ]11८]1 71151 € वाशलदि-ला॥ पिज 1171€ ब्दा. विठर 1 त्ा€ [ताला 
15 07८४ ८० € वालिना ग्ण ॥1€ व्याप, 1 एण] 71€९८55 वप] 1624 10 
11101111€ 1€ ८88, 0€८15€ 111€ [77ता7ला दाह एाद-/व एण्‌] ल्वा 5016016 
€15€ णि [गपा वत्‌ 116 [शला 0 तगह ॥€ ऽवा1€, 5070€021€ €18€. {116 
€ 21७15 5९1९5 2 पव छता एग 111€ 88ला1021 7६601. {111€ वला 5 
ए€ा5071811कर 128 ० 2अद्लाऽ - 06 वलुव्ह 10 प€ गल्ला (रग श्ला०) 8716 
{11€ 0[1€ा- 10 पत1€ वला. [€ पऽ हा. छता एशां [शुणदाऽ एण1€ा 016 16815 
5801714 11110811 01€'§ 3€7185€ छाः तपा ग शवतत. प्ला€ प1€ ताण 
5117¡€ल॑ 15 "€ उहल ग कलवात7ह-वलना), ऽपात्‌ 15 प1€ (पिल्लः वाति वपताजफ 
5€715€ 15 {116 17151ा711€1711. भावा [1वु7ु2€ा15 15 {1121 111€ .8ददा† ला7791एऽ पा 
5<1-त1टलि-टावजा1 वा1त्‌ वटात€5 ०7] द्ल-1०पलाता1£ 91 9 11€ ऽर {191 15 16 
5€715€ छा-हवा1 णिः [<वा (-०ा-व) पणा7ल| 1785 गीी711 (गा ऽ०पा1त 11170 € 
11151611 1.€.; ९0४९ व्ल ताकत, र 1161718 ध7कालावा-/८) 32 11115 {10८685 
{ 5€1-111511171€77112112211011 15 {पि71€ा` €1€710€व 0 {€ €त€ा1121 1115111111€105 
भ[1€1€ (11€ 8दटा1 एण प्र€ ववे जग 117ऽताा€ा121126€त 5€ा150ा़ 211 71010 
2८प]1€5 14711065 111€ वातात 0 2%€ €[८. (गाल) € वृ्ा€ वादि पणि) 
28€711) ५111 1115 0प्णा ऽर 2116 171511-प्रा1€7178112९5 पीला) 2150 171 {11€ 5€1156€ 11181 
111९ 1€710€ा €*८1051*€ 5€ा-ण८€ 10 वात5 (ग7{01€10) ग 2611011. 


5 ५९ 58 € वाला, 211 ॥1€ 5€15€5 ग (€0धहााप्ठा वात्‌ 108€ ग जाणा 
21101 21€ 1€5{€्८५€ €तवा1510115 9 4.5ववाव नव/द गात्‌ वद, (1€ 
€11110111681 57]€*ऽ 0४5 ग 1771111€त {10"ग1€त8€ 2114 21101. ¶11€ ¡गला 
70 81€ €011510€1€त्‌ हला€ाव] 1705पा1€ा115 (5ता77ताए)/वपवा-वा7व) 17 1€9द्त गा 
[10५५1९48 € 210 8८71011 1€5€्८त ण्ट, 11€1€25 58447 71वा-1)/45 204 
पवा-171€ा7वा-्‌)/वऽ 21€ {08111८0112112€त *€751015 2 ८14/द 214 7८10. {116 [11817 
31. करणत्वमतो युक्तं कर््रशस्पृक्त्वयोगतः।। 

कर्तुर्विभिन्नं करणं प्रर्यत्वात्‌ करणं कुतः। 74 9^242-243 
32. करणान्तरवाञ्छायां भवेत्तत्रानवस्थितिः।। 
तस्मात्‌ स्वातन्त्ययोगेन कर्ता स्वं भेदयन्‌ वपुः। 
कमशिस्पर्शिनिं स्वांशं करणीकुरुते स्वयम्‌।। एव. 9/243-244 
33. करणीकृतस्वांशतन्मयीभावनावशात्‌। 
करणीकुरुतेऽत्यन्तव्यतिरिक्तं कुठारवत्‌।। 14. 9/245 
34. विद्याकलयोः प्रपञ्चभूतौ यौ क्रमेण बुद्धीद्दियकर्मेन्द्रियवर्गौ। 1", 1, ?. 263 
35. तेनाशुद्धैव विद्यास्य सामान्यं करणं पुरा। 
ज्ञप्तौ, कृतौ तु सामान्यं कला करणमुच्यते।। 74 2246. 42$%2131}02 2१, पुरेति। पूर्वम्‌ 
विद्याकलयोरेव हि अनन्तरं बुद्धिकर्मेन्द्रियाद्यात्मा विशेषवपुःप्रसरः। 74, 1५ ए. 1833 
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17516108 ग धंक्‌/क वात्‌ (वादं 15 ग71701४ €ण८९त्‌ पलाला 2 7117त 7€15011 
185 8 इला€ा16 व1€1€715107 ° (गजाः 0 जिला €श्टा 11101181 11€ 15 प€ण्ठाव 
ण 56156 2 एंऽं०ा गात्‌ 8 [€ वा ग 710ण्टाला(, दण) {1101810 1€ 15 
11110 115 छठा गा्ा15 2 10८गाजागा. एप 1 १0८5 101 11170811 {11€ 701€ 
2 -7कदाादावा)/व5 वात्‌ (वादा वाव) 76८075९ 111€ 71171त 210 1116 1817116, 
लाल€ा, १० 70 व्दवृ्तोात€ वली पेण्ट (वव्लातत 10 अा०व्ला 111€ €द्ताला78] 
0711, €11८€ € €ा1181 5९11565 (०011751८वा-वा7व) 216 (11€ 9]€18] 0 वालपादाः 


11151117111€1115.36 


दवा ऽवा ऽपा०ऽल0€5 10 11€ 01711011] 2८८€[71€व वाणंऽ01 

7175 प्ााला1§ 1110 त५० 5€{5 ग ला. [ऽला1८ वुएशागाप्ऽ वात्‌ लधला13] 

व्लताप्€5, [गुण्पृभत]क$ [तचाजण्णा 895 वारवरहवाचााव 31 47075 प्वावा7८. 45 111€ ण्ट 

71716 [1]01165, कावर ्वा वाव 15 तााल्<णितःः - एववा, व्वा 24 17161145. 

{16 इला] कऽटलाववााा70ला1 ग € नरट्ल 15 एप्ववाा. 410/7016दा-4 15 1116 

वा17प011 2 €8&0-3€156€ 10 (116 [तष्टा वात्‌ 16 [ताठश्ा1. 14वा1व5 15 111€ ८2056 

ग तदालाताा71व1€ 7€5०ृ्राजाा छा पणा] (ऊवा71वा7वा1व38) €1८. ¶11€ ५९ ग कवा (4८६८. 
171 5वा7/वतवा) 15 ऽगा€ पणी लाङ्ा९. ^ प्रपा रण्डहपा08 70प्णाल€ा-€ दध0121105 11. 
एषा € तात्‌ 17दात्‌ 10 [वपत (श्रववाव 2150 85 2 7160112] 0८001 0€८07165 
(<वा, 17 ४८ &० 7 पणार [५2]16€608121121108 525. 45 111 (11€ 5077111) -८1716, 
42111112 28018 100 40९5 701 तह पांऽ11 € फण्ट्ला ॥11€ पिला (श) 8116 
15 विल्लानगा 17 € ८25९ ग 8पववाां ा1त्‌ 47वा711८ता-व, 1110 ह॥1 1€ ५0०९5 5६९ 
516[1 8 41511110 17 1€ €25€ ग थिवा85. एता 1 एला] गणदता- 100 7121४€ 10 12146 
11 {11 ४५, €८88€ € "1110€7:5८01€5 {1€ €व158] 1€12110751117 ^“1111€ 
0९511011 {11€ ‰‰1101€ [010८८85 10 \५111८]1 ८५६ 118*€ 1€{€11€त {0 2६ {[7€ 0पाऽ€1.ॐ 
11211€5212121108 171 1115 {1€5€11811071 5€15 21] 40715 2510€ {1€211118& {11€771 25 


0€18 1115111111€11181 10 {11€11 04€5181121€0 {011<11011.^ 


12111118 ४821018 {115 {0 1001९ 1110 {11€ 08515 2 0€5121181111£ 011€ ऽ€{ 85 


36. अतएव विहीनेऽपि बुद्धिकर्मन्द्रियैः क्रचित्‌। 
अन्धे पङ्गौ रूपगतिप्रकाशो न भासते।। 74 94251. 
(गाला 12212110 : अनुद्धिखितरूपादिप्रतिभासत्वे हि एषां बाह्यमर्थं प्रति प्रवृत्तिरेव न स्यात्‌। 
741८, 1४, 7. 1836 

37. अंतःकरणं त्रिधा। - ^ 7, 7. 241 

38. बुद्धिरध्यवसायसामान्यमात्ररूपा, ग्राह्यग्राहकाभिमानरूपोऽहकारः, संकल्पादिकारणं मनः। 10व.; 2150 
€ 701€ 13 : अंतःकरणेन संकल्पाभिमतनिश्चितरूपाः। 

39. 4{0व. 

40. तत्र ममेदं न ममेदम्‌ इत्यभिमानसाधनम्‌ अहङ्कारः, अध्यवसायनिमित्तं बुद्धिः, संकल्पविकल्पहेतुर्मन इति 


प्रत्येकं लक्षणम्‌। 1147, 7. 61 
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011{011/८वा-द17व 2114 € 25 6व11751८वा-वा71व €८8015€ 211 0182815 ९०]त € 
0171510€17€त €€ा718] 0€८वप्ऽ€ ग ताला वश ८ 01111. {111<ष (पात दवा 
\४९]] [€ €011510€1€त 17६7118] 7€८2३€ ग ([1€ा7 ऽ€ा-णा) 111€ (वप5€ ग 1€ 
1171111€त ऽपा71€८६.+1 ^(८०गाता112 10 ^711111808पा72, (11021206 ४2 €01510€15 11121 
211 {11€ {{11€€, 7421185, ^11817111<2128 21त 2004111, 1€€५ 7€ ५1€५€व 25 ८1521 0 
171€ (०ा1दलववाढवा०ा) ग वा7वव्र्वा-ता1व,+ 0€८808€ वाला 0€ा211015 21€ 
1111€11121. 4711 2८71071 1टवृता€ऽ 17151, 271त 271 171€ा719} 8८71071 07 1 
ा1वला- 11151 1€्वृ्ा7€ वा) 10{€ा71] 111511111€717. 2447105, 271ववां 2714 41101771वाच 
25 0115111 त771ह 011{40वा-वा71व 15 17 2115श्दा- 10 11187.43 


1171€86€ 1पाहा718] पि7ल11015 (वा101 € 01561180 ष €्ला18] ऽ€ा1565. 
8९€८३ऽ€ 17 181 €856€ {17€ €श्चला718] ऽला156€5 एग], पाष ल ्ल181, 12८ 10 
ताना [फशवंऽ 1 जवल ९ व्लिीाप3ा€ 0८्द्वशंगा)718हि ग [ता०प]€त8€, 15011 
2110 €९2०-770लाण क्र (001, €ऽवा7व वाएव ऽवा71-47117110) 0111611 311 पण 17 1 
€7८15*€ तजा) ० [€ [प्ादा18] ऽ€ा1565.44 116 [रज्रा 15 पावा प्€ दत॑ला)2। 
5€115€5 व[7€11€ा1त (616८वा16) पाला 1€अद्ाण्ट 07] ऽदभावल्‌ङ, (५116285 
111€ 171€ा718] 01815 06701 लनााद्लौ।ण्टाष. प्रठ पण (वा ॥1€ 5वा11€ 5€६ 07 51565 
(11127 15 €्तला7121) €ट्€पा€ ९० ताहिदा। गदाशा गाऽ 81 111€ ऽवा1€ गा 
{17112 91716€ 17 वेला €लटाल€ा1€€ प्€ ० पिा1ला10115 व< ऽश्ाला7गा०ऽ {116 
00551111 €तंडााव] वाह 116 10ा€ ग 1017121 15 10 € पात 0.4 


[0 ला712110ए 08€ा1718 (नाछा) 111 टता, 0116 15 [दाव 10 25९, पणा 
107 1{{117116 2 ]पऽ{ 01€ वाक द्वावा1व 151६8 = प्11€€. ^८८010112 10 
^ 12111118 ५2 प्र {1115 15 1710६ {€85101€ 0€८815€ ग [ला €55€ा1112118 019€75€ 


41. ननु सर्वाणि करणानि मायाकृतभेदानुसारेण बहिरिति युक्तम्‌, मायाप्रमात्रुरुपयोगादन्तरङ्गत्वेन वा 
अन्तरिति इति चोद्यमाशङ्क्य अन्तर्बहिष्करणताविभागं घटयितुं [.....11 - 1४, 7ा, 7. 301 
42. ^*“सर्व“ इत्यादि त्रितयेऽपि अन्तःकरणतायां हेतुत्वेन योज्यम्‌। 


43. क्रियात्वात्‌ करणेन भाव्यम्‌ [.....] तस्मादन्तःकृतिसाधकत्वात्‌ तदन्यदेव अन्तःकरणाख्यमित्युक्तं . 


"बुद्ध्यहकृन्मन" इति। - 741, 1४, 7. 1824 

44. 717€ शन्ट्वपाभचक़ ग (^्राादण्वहुपव 1 वट्ञलािह पाल [ल पिालांगा5 ग काकाच 
¡5 लाप्रा)ऽल्ला॥ ज पाल शाट्य 50४2 अवतवव्छापाा 58तवकणण्पं -"11.....1 इच्छासंरम्भबोध- 
वृत्त्यन्यत्‌ अन्तःकरणं त्रिविधम्‌।** 70110 -5वा7क्ा7व 6.7, 10्व-ववोद्वाप्यषव (वा१.) 
5200} ४०६ पण लना. 0% 4211012517४5८81#8; {7 प01151€0 पणप् गाल पटऽ पावला 1€ 
111€ ^5{8{0181९418118 (^>), €ध. २.४. [५1*६त8, ४वा01851, 1988, ए. 118. 


45. ननु बहिष्करणत्वेऽपि श्रोत्रादीन्येव प्रत्यावृत््यान्तर्मुखानि सन्ति, संभूय बोधादीनां साधनत्वं प्रतिपद्यन्ते 
इति किमन्तःकरणान्तरोपदेशनेन। [.....] एषां हि बहिरसंहतानां शब्दाद्यालोचनमिष्टम्‌ अंतर्मुखतायां च 
संहतता बोधादिकमिति कथमेतत्‌ एकस्मिन्नेव काले भवेत्‌, दृश्यते च युगपदेतत्‌ इति न युक्तमुक्तं 
"बाद्येन्द्रियाणि एव अतर्मुखानि सन्ति संभूय बोधादेः साधनम्‌।* ~ 741८ 1५, 7. 1824 
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पालना शा कर वजा (€ च्लि पीत चाट 21] 21 त11€८€व (0 01€ 5111821९ 
0016८. ^ [7 एवहप2 15 वपा लाार€ 17 [माह ठप पां 1116४ 21 
ऽपला€त 10 41373 ([11€€ दश्वा शिला15 811त्‌ त€ा11011511.2765 11191 
{116 {111६6 10015 1.€. {7 “10 1718 20010 गिााप्ा2ा€', 7701 40 € {1010 
10 (11167, 3}/वं 40 256ला12111410 वदालाताा71€" गिणिा] भ11८[1 (€ 11-€€ ॥ला7715 
189९ एला वलातण्ट्त्‌ 1€अृट्लाणटा$ 4€007€ 11711८८ तार्धिदिला1 11€81111185 €.€. 011}, 
€९०-[्(लाण वात्‌ पाावलाऽवाता7ह, पातलवा7117ह "11 पत7]€ लावाव्लला- 
1717€ा 0{0€ावा107ा 871 25 5ऽपल1 ए०प८152६ 01 1171€ 1111 71065 जा 
7175 प्रारलाा काक क15 ^ राावणवा [050 गा पादाव 15 वा एवा 2116 
पतात पावा ज ऽत्ाताकफठ अ वापणदा15 [1८ ४त८व50 वं [513 07 प्णाला [प्रादा गा तत 
21565 गि ा1 [ल€ा7 <अत छाः एलाह 10८8 ६त्‌ पणता € 0व.+8 @11€ 7189 70 
71155 {116 [वाला [ाऽ0-701९ष्ा८०। पातला011€ ग 1176 उव्राता2 091. 
4 0111180वदहपत 2150 ८8115 7171 वृ्ट०ा ध1€ णिालठफ्टाःऽ ज (ा71त्‌115५३517 \#110 
(०ाञतटा 4ववा7्काव वात्‌ पवक जाए 85 ८प३€ (द्धा-वा7व) त8ात 101 25 
1151771 ((वावा7व). (०गात्त-वा- 10 तऽ, 3ञापा1 5819772 517510९5 0 111€ 
[रणित तौशव्लला ग वायवद्रवा-वा1व व (वावत 210 (वा-वा110 011. पत्ठणटण्ल, 
1115 छपा 10 € पाला ताडत7ा<ठा (एका पावाश द्वद) व11९€ए 216 11€2॥९व्‌ 
25 {11166 06036 प1€फ़ 81€ 171 €58€116€ 01.49 4110777८वा-वा10, 1 7119. € 
0081164, 15 > 50 गा (गा700510€ पाए 0110856 35€0व1-47€ 25[0€८1§ 0]0€1-21€ 
(0070€7811द]़ 171 0 10 [718 270 2 511181€ €. [त€ा1८€ 171 ८वा-५118 
011 ६16 [€८15€ 101€ ग ॥[1€ [711€ा718] 01215 85 {21 9 111€ [085 ८110-€[0151€ा1110 
710८585 011111४8 171*411211४ ८5९5 {1€ {हाना व711011व7-व11व 111 51181121 


46. अवसायोऽभिमानश्च कल्पना चेति न क्रिया। 
एकरूपा ततस्त्रित्वं युक्तमन्तःकृतौ स्फुटम्‌।। 74 2258 

47. अन्यव्यवच्छेदेन अभिमतस्य अवसायो हि एषामेकविषयत्वेऽपि विभिन्नं कार्य भवेदिति भावः। तदुक्तम्‌ 
“क्लपिर्मतिः स्यतिश्चैव जाता भिन्नार्थवाचकाः। 
इच्छासंरम्भवबोधाथस्तिनान्तःकरणं त्रिधा। 74. 1५, 7. 1826 

48. शरीराभ्यन्तरवर्तित्वादन्तःकरणम्‌। - 101{10101111111वा 011 5दा111111/-10111८द 55 (561711111/- 
(0((1.4-1व111111व7) (51८), ९व. २. 9. 281121141141#8, 12€ा111, 1976, 7. 222 

49. "अन्ये" इति विन्ध्यवासिप्रभृतयः। ते हि अहंकाखुदध्योः कारणस्कन्धतामेवाहुः, न करणस्कन्धताम्‌। 
स्वदर्शनस्य युक्ततामाह - इह तु द्वित्वेन उक्तमन्तःकरणं भिन्नवृत्तिवशात्‌ योजना यतस्त्रिधा एव, 
अन्यथा हि एकमेव तत्वमिति उक्तम्‌। अतएव उक्तमागमे 
“मनो गर्वस्तथा बुद्धिद्ररमेतत्‌ सदात्मनः। 
भूतये भूतनाथेन निर्मितं करणं त्रिधा।।*“ (मतङ्गतन्त्र १८/३३) - 1, 771, 77. 301-302 
प्रला€ ^111118 वह ५8 5द्ला5§ 10 112*€ एला] [790771९ % 581४8 510441181113. 


20. \४€ (वा त15८0ण्टा 8 टा]€व्‌ पा ज 5 पील्लार रा दवपतऽता८ा ३१४०९718 
507110&171/दववव, एषा {121 15 17101 {[1€ 155 > 111€ 1ा11€ा11. 


15 
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7ता7170€ा.7 45 8 एवात र एदवाकाात्व (वावऽवा-९वः (“छाव ग दावन) 100९ 
71 ला-क ") ध्1€ गताः ग दारता [वुणला5 10 € पतता, ^ ग1रदा2 ॐत 


1421185 7 171 0गरद्टप्ज्ट &128{ पोट पिला) 17 1€ण्टाःऽ€ शवला, 19 15, 


1181185, ^112177016218 वात उपवता7ां एपाः 25 2 ८ग000811€ पिला गाए 33 (€ णप 
15 5प्ुनातटतव $ (देश्या वुणाणुा वता ग € [्लग-ऽपगता)81€ 
161211071517177 त6ला771€ ३4१०८०९ ए ऽवााङ2े 771 दुगा 0 प्€ 1ालताग 
0172215 ४15-8-ए1ऽ € श्य ला118] 3€ा15€ 0ाह्वा15. 4८८०108 10 ऽक्रोतिा$2 1116 पटाः 
15 [11161021 211 116 [वातलाः 15 ऽप्गाता121€ एश्‌) 5€ा*€5ऽ {11€ ८ 5€ 2 16 
{0171€7- 1.€. वाद वा-वा1व.4 41111112 ए2ह्पु072, 100 दण्टा, €४1€7105 (116 
7011८01 ग कवण्वावकव/दाछादा१व €श्ला वा10118 111€ प1९€ [ला गह्वा15 25 


€ 1101€त 2700५. [1 विला रा वणवेष्टप॥8 णंऽप्गर2€5 2 {07010 पा ` 


00 वा115 [ल€ाण्ट्ला [टवावालढव0ा) ग 1116 ८्गाञत्व्ण्ट ए0णलाऽ र 06 1771160 
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51. अन्तःकरणेन (8) 7101 अन्तःकरणैः) सङ्ल्पिताभिमतनिश्चितरूपाः। 17, 7, 7. 242; 2150 ऽ€€ 

17८, 1, .304 : अन्तःकरणेन सङ्कल्पनाभिमनननिश्चयनपर्यन्ततां नीताः। 
52. ४०६2} 2'5 (रध 01 (वा वाावाीवऽदा-द (ऽ) ग 18 दह्प2, €. 4.८.दोागलत, 

अ1722वा, 1961, 7. 51. 
53. 9€€ 101€ 51. 


54. सान्तःकरणा बुद्धिः सर्व विषयमवगाहते यस्मात्‌ 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि।। - ऽ 35 

55. अन्तःकरणस्य अपितु परस्परं द्रारद्रारिभावे नियतः क्रमो यथैव कालकलादीनां प्रभातुभावोपगमने यतोऽत्र 
अभिष्वङ्कः (रागकृतः), ततो वेदनम्‌, ततः करणम्‌, यतो वा वेदनकरणे, ततोऽत्र रागः इत्यादेः 
प्रमातुदेशकालादिभेदनक्रमस्य विचित्रत्वात्‌। - 7८, 77, 7. 301 

56. एतानि हि हदयमहाम्बुराशौ महातरङ्घाः। ज्ञानकर्मेन्द्ियाणि तु तरङ्गानुतरङ्गन्यायमनुवर्तन्त इत्यर्थः। - 
11747, ‰. 61 

57. प्रमातुरूपस्य कर्तुः साधकतमानि इद्दियाणि विद्यन्ते। - व 
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58. असाधारणव्यापारयोगिनौ यथा महदहंकारौ नेन्द्रियम्‌ एवं मनोऽप्यसाधारणव्यापारयोगि नेन्द्रियं 
भवितुमर्हति इत्यत आह। [.....1 सात्विकाहकारोपादानत्वं च साधर्म्यम्‌, न व्विन्द्रलिङ्गत्वम्‌, 
महदहंकारयोरप्यात्मलिङ्गत्वेनात्मत्वप्रसंगात्‌। तस्मात्‌ व्युत्पत्तिमात्रमिन्द्रलिङ्घत्वम्‌, न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। 
57८, 7. 196 

59. कल्लोलायमानानि सदा हृदयाम्बुनिधौ त्रीणि करणानि। 
आकर्षन्तीदन्तां तत्राहन्तां चात्रार्पयन्ति।। 1414 20 

60. अहकारादीन्यात्मनोऽन्तःकरणानि न केवलं बहिरवलोकितान्‌ विषयानन्तर्‌ अनुभावयन्ति, किं तर्हि 
स्वसक्रान्त्या प्रमातृचिच्छक्त्या तं बहिर्वर्तिनम्‌ अखिलमपि वेद्यवर्ग विषयीभावयोग्यतानुप्रवेशार्थं 
प्रकाशमानस्वभावतापादनात्मकपावनीकरणयुक्त्या जिघत्सितौषधाद्यभिमन्त्रणन्यायेनानुगृह्णन्ति इति। 
11747, 7. 61 

61. गुणेभ्यो बुद्धितत्वम्‌...। 74 9227; “ततो गणान्‌. ..1* (ध, {585 दता, 130 
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62. यत्र पुप्रकाशो विषयश्च प्रतिबिम्बमर्पयतः। - 75. ए. 77 
63. विषयप्रतिबिबं च तस्यामक्षकृतं बहिः। 

अतदद्रारं समुत्प्रक्षाप्रतिभादिष्‌ तादृशी।। - {4 9228 
19981018 नृ्10€5 : तत्राद्यं प्रत्यक्षादौ, अन्यच्च उत्परक्षादौ, आदिशब्दात्‌ स्वप्नादि। अत्र हि 
स्वयमुपस्थापित एवाऽर्थोऽस्याः परिस्फुरेदिति भावः। - 7:41, 1५, . 1817 
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64. वेद्यप्रतिबिम्बसहिष्णुतालक्षणा वृत्तिः बुद्र्विषयावभासको बोधो भवेत्‌। - 74, ४, ए. 1817 

65. आत्मसंविदभिव्यक्तिस्थानत्वात्‌ हेतोरस्या वृत्त्यात्मा बोधो जडोऽपि [.....] विषयप्रकाशनाय समर्थः। - एव 

66. आत्मसंविदः पुंबोधस्य (प्रकाशस्य) [.....] प्रतिबिम्बाधार इत्यर्थः। - एव 

67. बोधः शब्दादेर्विषयस्य अध्यवसायः। - व, ए. 1823 

68. ७१८ अन्तःकरणेन सद्ल्पनाभिमनननिश्चयनपर्यन्ततां नीताः। - 7८५ 1, ए.304; अन्तःकरणेन 
सङ्ल्पिताभिमतनिश्चितरूपाः। - 1८, 7, ए. 242 
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69. ““यह अध्यवसाय लोकसिद्ध "निश्चय“ मात्र नहीं है। [.....] वैषयिक क्रिया इन्द्ियवाहित होकर जाँ 
ज्ञानरूप से प्रकाशित होती है वह बुद्धि है, (आन्तर विषय मन द्वारा वाहित होकर बुद्धि मे प्रकाशित 
होते है)। यह “विषय-प्रकाशनः निर्विशेष विषयप्रकाश है।** - 572 7. 175 

70. बुद्धिरध्यवसायसामान्यमात्ररूपा। - 7, 7, 7. 241 

71. अध्यवसायः आभिमुख्येन “इदम्‌ इति ज्ञानम्‌। - 2725., 7, . 241 

72. ....धीतोऽप्यहंकृतम्‌। - 14 1.30 

73. बुद्धेरहंकृत्‌ तादृक्ष प्रतिबिम्बितपुंस्कृतेः। 
प्रकाशे वेद्यकटुषे यदहमननात्मता।। - 74 9/230 

74. एवमहंकृतः संरम्भात्मिकया वृत्या प्राणादीनां प्रेरणम्‌ अप्रेरणं च कार्य, येन सर्वेषां जीवनं मरणं वा 
स्यात्‌। - 74, [४, 7. 1819; 2150 €). 
तया पथचविधश्चैष वायुःसंरम्भरूपया। 
प्रररितो जीवनाय स्यादन्यथा मरणं भवेत्‌।। - 74 9८231 
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75. अस्याः अहंकृतेः शुद्धस्वात्ममयात्‌ स्वात्मविश्रान्तिसतत्त्वात्‌ स्वरसोदिताद्‌ अहंभावादियान्‌ विशेषो यदियं 
जडायाम्‌ अनात्मरूपायां बुद्धौ अभिनिविष्टा। - 7410, 1४, 7. 1809 

76. अतएव विशुद्धात्मस्वातन्त््याहस्वभावतः। 
अकृत्रिमादिदं त्वन्यदित्युक्तं कृतिशब्दतः।। - 74 9८232 

77. = (०ााा1€ा11172 011 4011172 ४4६ प0६8.5 ग्राह्यग्राहकाभिमानरूपोऽहंकारः (ए५, 17, 72.241) 
11251818 ०5४८5 : ्राह्यग्राहकाभिमानः ““इदं मम ग्राह्यम्‌“, “अहमत्र ग्राहकः“ इत्येवंरूपः 
अभिमानः न तु बुद्धौ उदिता प्रतियोगिरहिता अहन्ता। ~ 28185, 7, 7. 241 

78. त्रिधास्य प्रकृतिस्कन्धः सात््वराजसतामसः।। - 74 9233 
ऽ वा1111192 गं€ ए 15 लु €5€ा11€त $ 47111112 ५48 पु?{8 10 € 1वा70द101८ 25 पावला : 
मनोबुद्ध्यक्षकमक्षिवर्गस्तन्मात्रवर्गकः।। 
इत्यत्र राजसांहकृद्योगः संश्लेषको द्रये। - 7^ 9/272-273 

79. सत्त्वप्रधानाहंकारादभोक्त्रंशस्पर्शिनः स्फुटम्‌ 
मनोबुद्ध्यक्षट्कं तु जातं... || - 74 9८234 

80. श्रीपूर्वशास्त्रे तु मनो राजसात्‌ सात्विकात्‌ पुनः।। 
इन्द्रियाणि समस्तानि युक्तं चैतद्विभाति नः। - 74 9/276-77 
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81. तत्त्रिधा तैजसात्‌ तस्मान्मनोऽक्षेशमजायत्‌। 
वैकारिकात्‌ ततोऽक्षाणि तन्मात्राणि तृतीयकात्‌।। - 14 131 
82. अन्ये त्वाहूर्मनो जातं राजसाहंकृतेर्यतः।। - 74 9८273 
(17115 गफ 2८८०1त5 पण 111€ ऽद्गात 21€ा71व0ं1*€ ला ल€ाशाला 111 111€ 5, 7. 78. 1115 
\25 [0€7118725§ 2150 11€ 1171€ [<पा12180€ ५8, वा1ज€ाः &1€81 5812 91तवा तापा, {0016 17 
115 14८11 010८050. 
83. अन्ये तु सात्त्विकात्‌ स्वान्तं बुद्धिकर्मन्द्रियाणि तु।। 
राजसादप्राहकप्राह्यभागस्पर्शीनि मन्वते। - 74 9274-5 
1115 «€ 8८८0705 पणप्1 (€ वात गट 17 {11€ 75, 7. 28 : अन्ये तु सात्विकात्‌ मनो 
राजसाच इन्द्रियाणि इति। 
84. खेटपालास्तु मन्यन्ते कर्मेन्द्रियगणः स्फुटम्‌।। 
राजसाहकृतेजतिो स्जसः कर्मता यतः। 1014. 275-276 
&150 €]. 75व111., श्टाऽ€ 7 811 ^+21101851./2८818°5 (०ा1111€11181% 01 1{ (शत€ 42, {73.118}. 
85. श्रीपूर्वशास्त्रे तु मनो राजसात्‌ सात्विकात्पुनः।। 
इन्द्रियाणि समस्तानि युक्तं चैतद्विभाति नः।। - 74 %८26-277 
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86. प्रकृतिरकन्धस्तु तस्यैव त्रिविधः सतत्वादिभेदात्‌। यत्र सात्विको यस्मात्‌ मनश्च बुद्धीन्दरियपथ्चकं च, तत्र 


अहकारात्‌ कर्मन्द्रियपञ्चकम्‌। - 75, . 77 
87. सकत्त्वप्रधानाहंकारादभोक्त्रशस्पर्शिनः स्फुटम्‌। 
मनोबुदध्यक्षट्कं तु जातं भेदस्तु कथ्यते।। 
88. सङ्कल्पादिकारणं मनः। ~ 1 {, ए. 241 
89. संकल्पनं मननम्‌। - ४०६्यात्‌}3 ० 7ऽ 19, 9. 51. 4 7007) (गाला ञणः ग प्€ 25, 7 


3114571 €्ू]श715 11171071 ऽ : विविधानां नामरूपाणां मननाद्‌ संकल्पनसामथ्यद्रा मन 
इत्युच्यते | - 79, वगाप €तात्तठा।, 7]. 35-36 
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90. मन एव हि [.....] अर्थमनुव्यवस्यन्‌ [.....1 1 - 741८, 7, 7. 1859 
91. “इदमेवम्‌, नैवम्‌" इति सम्यक्कल्पयति विशेषणविशेष्यभावेन विवेचयति। - ऽ 7. 195 
92. सत्त्वप्रधानाहकारादभोक्त्र॑शस्पर्शिनः स्फुटम्‌। - 74 9234 
€. रभुभबत8 : स्फुटं भोवत्रंशस्पर्शिन इति साक्षात्‌ तत्स्वरूपप्रत्यवमशत्मिकत्वादहंप्रत्ययस्य। 
- 741८, 7४, ए. 1821 
93. प्रधानेत्यनेन एषामन्योन्यमिथुनवृत्तित्वात्‌ गुणभूतयोः रजस्तमसोरपि सद्भावो दर्शितः। - व 


94. [{.....1] एकादशं मनः सर्वर्थम्‌। - 04-011651व4 ० ४५ 2419, वव दि2{व)/0दव्ववा-<वावा1 
(72), प्श शद्ा91108 & वा1$8, €. ए. 5. 21314दौवा$2, {0€]111}, 1987, 72. 203 
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5{€12112€ 1710त8111 ग (€ 70वपलला) णा) वादात एणा11द]1 57€115 पाला 
0€1111€ 1€5{0€८1९ €11812€1€7.8 


(८0101118 ० {11118५87 {7€ 4९70४ पिा1ल10ा) ग 12125 708 
€ 1€८15€1$ €01८€{0०2112€त 25 “17111€7 5111६८11” 07 111€11181 
012811121112 (चा7{वा-/०वा1व) .% ^5 28811051 21] 117€ टश्च ला7121 5€0565, एशालााला 
5€11501- 01 7710101, ‰ग]105€ पिाला10ा1 15 €55€ा10211 €€119] 2110 (0151505 
{]11€ा7 €८27वदा छ 10 1189८ 5€15810) 07: 17तलालाा7721€ व1€11€081010, 111€ 
€2६1151*€ {011८107 2 10181125 €ा1015 11€ा7191. 11115 7€112ु25 €तु181105 पणा 


95. मनो यत्सर्वविषयं तेनात्र प्रविवक्षितम्‌। 
सर्वतन्मात्रकर्तुत्वं विशेषणमहकृतेः।। - 74 9८235 

96. अन्योन्यमिथुनाः सर्वे सर्वे सर्वत्रगामिनः। - १००१९, 741, [४ ?. 1822 

97. एवं यस्मात्‌ मनसः सर्वविषयत्वम्‌, अत इदं ज्ञायते यदहंकृतः सर्वतन्मात्रकारणत्वं, येन मनसः 
शब्दादीनां च ग्राह्यग्राहकभावो भवेत्‌। - व 

98. ~. यत्र सात्विको यस्मात्‌ मनश्च बुद्धीन्द्ियपथकं च, तत्र मनसि जन्ये सर्वतन्मात्रजननसामर्थ्ययुक्तः 
स जनकः, श्रोत्रे तु शब्दजननसामर्थ्यविशिष्ट इति, यावद्‌ घ्राणे गन्धजननयोग्यतायुक्तः। - 75, ए. 77 

99. [.....] शक्तिरन्तर्योजने मनसः पुनः। - 74 9८278 
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1401705 15 1€९[र01€व्‌ 10 € [एश ० € [पाला 18] 11571. 1115 1717€1- 
{0116110111118 15 0121८ 17 त्ाा15 जा 01178 1118, 01811121 
(0711वा/2व110)” पणणंला1 1§ हा०पा1त€त ०1 वपगाक-पात् 1€121101151111.100 
4व9व141118 1125 [75 1[[प्8101. 5पु7008€ 5071९009 37€8165 8 ५०14 17 111€ 
४,३।९९ ° 5ला15वा70ा1 07 [तवलादाा17121€ एलाल्टपना) एफ 47071€7वा-1)/45, 11115 
51111652 ८गाऽपलौींला पीव 4 अटवा छाः न वा अवातं" 15 वा] वलां रंत 
णादौ [लुता€§ 10 ५० वकाऽलला€ [ानााला1६§ पएणुणंदा1, 10 ताला15€1४९8, 216 
तलालाााा71816€. एता प्र€ प्गालात पाट प काट €] 91€त्‌ तराठपष प्ा€ पाष 
510]€८17९ 51051721 10€110€व प्ण] 1€ 1€ग्द] ग 5प्ववाण, €ा८. 011 
5{21ला71€71{5 5८[1 25 ¶ ऽ[€8{€' (दु-€ऽला11 {11€ 7157 वलाहलिवा111121€ 2611011 20€7- 111€ 
1110€{€ाा111121€ 5€71501 &1250.10 75 [ \५{10 1151 112 171170€018 € 
€श्ु2€1€110€ ° 5011110, 1 57€81९1118 (३ \%010, 5€711€11€) , 13 1411८व८ण्ट 
1€ा1181 01 11717€ा- 5श्ा11116€513. (1115 15 एशा19॥ 07€ प116€75181145 [४ वा11वा-/नवा1द. 
्ण्टा) वा) 21121515 2 111€ 5{वलााला1 1.€.; ¶ 5{€21<' (वावा? +व८101) (0) ज८फ§ तावा 
{11€ “01” ४0111 15 {1€ 07] ग “ [€ 21” 015६ 465९7105 70) [, 111€ ततल, 
10 111€ 5711€1€ 2 1{1€ 07]€८ा “(०1 0€102 €01111€1€6 $ 16 वल ^ऽ[€ 2८” 
011511181571118 116 30€व[्€ा ग्नि) 11€ तवता. ¶11€ वुदालााा ग वलालातााा118८ष 111 
111€ 5{€९€{1-व८ 15 9 507{ 2 11€1118] 7101 ग पध्1€ लापा] 01 7108८ 
817} €ल 0पग11& 10 15 वटलाता1112फ- 


11111122 ह 07275 णाापतार०ा) 15 1731€त ष 1115 &ावा10 ट्वा 
1212 [2€५2 ४110 118111181115 {1121 “1421125, 1€8611118 (11 एव 1185 ददा] 
1€८€1४८त 1170] दला] 50565) {0101८८5 11€ पा€ा1181 ८0151८15 51८] 25 
2171011 ४५]111८[1 1€5{ © पा01॥फ 271 पाप्य वात्‌ वा€ [17181115 त€ 10 ध1€ 
211४] 2 11८ 5ता7]€ 7.1 (1115 2150 10110५5 वाव ॥1€ त€ाला71111121॥€ {010८655 
0€81715 “1111 {11€ 3€]ट्द101 ¢ 4वा7व5ऽ ० 50111 [815 0 ° 111€ 7171255 1€11€८1€4 
011 8८वव11.103 (ऽ 211 ५4€0€14€ा7† €81€९&011€5 51611 25 2८11011, 1€12110171 €६८ 


100. इयांस्तु विशेषः यत्‌ बुद्धीन्दरियेषु आलोचनानुपाती वचनादिरूपः क्रियांशः परिस्फुरति स सर्व एव 
बुदध्यादिप्रमातुविश्रान्तिसतत्त्वो भेदाभेदमयसंबंधमूलोऽन्तर्योजनात्मा मनसो व्यापारः। - 74, 7 
7. 1858 

101. तेन "वच्म्यहं“ इत्यादौ संभवतः प्रमातुः प्रथमविकल्पतया वचनादिविषयस्य शब्दादेः कर्त्रशस्पशविरोहेण 
कायशिस्पशद्रिकादीषत्परिस्फुरणं नाम कर्मेन्द्रियाणां मुख्या वृत्तिः, येनाऽस्य मूकादिवैलक्षण्यं स्यात्‌; 
वचनादिक्रिया तु वैकल्पिकतया मायाप्रमातुः मानस एव व्यापारः। - एव 

102. तद्द्रयालम्बना एता मनोऽनुव्यवसायि सत्‌। 
करोति मातृव्यापारमयीः कमदिकल्पनाः।। - [८ 2/2/3 (ध. एवात९८४५) 

103. तस्मात्‌ प्रमातुर्यो व्यापारः एकानेकत्वयोजनात्मा स॒ एव प्रकृतो। यत्र॒ तादृशीः क्रियादिकल्पना 

| एकानेकवस्तुविषया [.....] मन एव करोति। - 17/, 1, 70. 40-41; ऽ9€€ 461111101/4&717८व ~ 4471 

प्ा5{011८वा ऽ1/व्‌)/ (^11.), 6 ?4114€#, «81811251, 1963, 2. 408 
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1118६ वा 21016 ग 116 1101€ [€5€ा11811071 पत ॥[1€ 71716 125 8८160.14 11115 
21118 ॐ [1187185 15 1817116त 85 वा7८/)/व1/व5द्‌)/व पणत] 15 10€ा111681 एण प्। 1116 
710६1011 ज वावा-)/दांवा7व दात्‌ 15 ०३९ 11 8 ऽ€ा)5€ तदि गणि {116 पपिवां वे 8 5. 
1115 17८४5 प1€ (€अवप्त 2८९85 ग ॥1€ [टय०पऽ 10तलंलता77130€ €श्€1€1८९ 
01111 7€071€5 एवा 9 प्1€ एलाऽगावाा1४ ग 111€ ऽप7ट्ल ग 11€ तलालाााा1216 
€ग€ा1€71€ 8110 85 ऽ] 25 81116 पप] प्1€ 10५८९55 1] ध1€ तवललदाापा121€ 
110\01€48€ 1125 1€811€व 1६5 (०लुएऽ10ा. ¶11€ (111€€ 51882६5 21€ ऽ 
1/010503/व (1.€., ९10वा7व) फ़ 11€ 5€ा156€5, 01711111/01/व52्‌/व 7 1087125 8110 
7175८व+/व 7 2ए0त711.105 (116 [ल्ल ऽ€ पिला ग 1427125 15 10 €पएवाप8॥€ 26 
5071 छपा {11€ 17पाःऽ ना) ॥11€ 5ऽल€ा56€5 वात्‌ णिए्मप्‌ ला) तप €श्शप8६€त 10 
8004111 श 0181 (गाप. 115 15 ण (गाऽप्ापा€ऽ € ला€1621 
5110] दला. 


¢ ९५०1 ग €ागा०पऽ वग 1811८€ [दता115 प5 8 115 | ताल प्ा€ः 13 
{11€ 1€12101715117 {1121 72125 1125 {911 701] 1858565 2 11€ 5€115€5 - 1.€.; 
0 हा1101€ 874 छठ. ~ प्ो€ ऽवा1€ © ताला? ^+0पषह्ौ ॥1€ वप्ता) 125 
101 [टला 74171€त्‌ 17 तऽ णि) 1 16 एराशकशग) 08 ८11९165, 1116 5ल्ला70 10 0€ 
2\21€ ° {11€ [0[1€ा71. ४11! [-ट्लंऽ€ वा1ऽपण्दा ॥1€फ़ पजतात्‌ 112९, 15 2 पीर्वा{ला 
10 € \011.€त 0. एप 11 1718 € 5814 {1181 1) ॥11€ €85€ 9 17811€1141185 
1121125 171॥€ा2८75 01111 111€ 17त€ालाा111191€ 1112895 07 ऽ€ा158110115, 011€€85 11 1116 
८25€ 2 {<व1771€101185 1 1111€ा-2८15 णत 11€ पऽ तदालाा791€ व्लाण) 
7€८215€ 1710101 वला णत [ण्ठा विश्न 2115685 7171 11€ ४४वद€ ग 171त€ं€ा1111181€ 
2[0{01€11€7151011, 0५ 1{110प्ह]} 0€17182 0€ालाा111121€ 1 15 21५५5 (711€11121.101 


104. {एव 

105. मन एव हि कल्पनानन्तरं चक्षुरादिव्यवसितमपि अर्थमनुव्यवस्यन्‌ निश्वयदशामधिशाययत्‌ तदेकानेकरूपं 
द्रयमवलम्बमाना एताः क्रियादिकल्पनाः कुर्यात्‌ एतावत्येव च मायाप्रमातुः प्रमातृत्वम्‌। - 74, 7४ 
0. 1859. ^150 5ऽ€€ 17, 1, [7. 40-41, 57-58. 

106. यत्‌ बुद्धीन्द्ियेषु आलोचनानुपाती वचनादिरूपः क्रियांशः परिस्फुरति.....। वचनादिक्रिया तु वैकल्पिकतया 
मायाप्रमातुः मानस एव व्यापारः। - 74, 7, [. 1857-58 

100. प्दा€ 1 ८71] € ज एणा 0 &० वल्‌< 0 प्ा€ ऽकातवा४व (ताद्द्‌ 9 ऽवा71कए0कााव. 
तिता 11137512148 ^17211#8 52४5 171 115 ू/0([577व ल्गाालावा$ 0 ८.87. - ˆ मनः 
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116 ल्लााव ऽला3€ 07815, ल्ल ग] त1€ ऽला15गा र 0168, 21८ 1116 71051 
17017 ए्3171€ (ना7001€1॥5 2 117€ 7701८1005101 1171517पा71€ा1{व11॥ए 
16686116 [फ़ 8 ता) ला. [0 "€ दाप््८व] छात्‌ 2 5121-0 1811118 
एदल र वा 0णिल्ल छ 16 दस्लयााग्‌ 55९ तापा 3165 17ता णं 021 
5प्€्लाऽ वाव वा 16 ऽवा1€ प््ा€ लाऽप्ा€5 लगा77ा०ा) 771€ला778 शठपा1त ० 211 11 
एलाला्रला05.10 8€८ब5€ ग प्1€ पि] एवादशा०ा1 ए प€ €श्वदा12] 31565 1116 
एदातदुा०) ग प्रा [ताश्ररवतवा ऽपफुट्लं 4०८३ पन॑ लाल्गाला शा [पर्ता ला, 
(ल€ा८ 15 वाक वात लगाता शात्‌ दा८€ 11 15 ल्गाााला 10 ग्‌] ऽप7ंलल8.1० ० 
00 ताला 15 2 [5ङवा०]तद्ाटण लाः फलत ग दणटक् पावा एल 21 2150 
2 77€ंला7111८41 नवाः गा ॥1€ [पाल ऽपर एषा पाला एं 15 ०98८ पाट्व 

25 1 20८65877€ ०11 ६0 16 [लाः 01व215 811 €< [व्टत18 01655 0 11€ 
पणवा प्ा15व[105.11ण [नट एणंऽ€ {€ [णडा ग [00४१48८ लगाल्गा121)1 
एणा [ाा5ब-€1€181011, 18८र ग व701€11€05101 01 दुंऽ{दा1८ लात-छा- 0 €ण्टा1 
(0777007 01८2] [पञजगाऽ ग अग 08710075 ° 117€ नागल ग०ा जा 


11८010701€॥€ वा11त10व0ा1 9 111€ €ग्वद€ा121 51565. 


८2577777 5 वांशं 111८0100121€5 5€ ४९72] &€1€18] {1€115€5 
9वा71111‰2, 2 (05 एण तारलिला६ ऽषडलाी116 170011८210115, 17 1115 1€8210. 
1€5€ अ€ 107 71€1€ [0115168] व< चा11€5, 11९ 81८ गाप्ट]1 1001€, 118 ण18 1101 
011४ 5श८ा101८हा८व [पाः ण्या अर1त1त121 4111€11510115. {11९४ 21€ ८01८61५९ 25 
0टा5 2 {€ 1[1ताणंवपवा. 2300 (11686 दिवाता€5 वाङ 10 7110101 व्लिता1€5 25 
९11. (01111118 €105€7- 10 (पणा [पा (1€ 5€5€- व्लत]11€5 ° ८0111001 216 
1182111518110171 र 4540470 {1व/व ((11€ 57] €्0ज्ट 0 ण्टा र 110"41€त48€), 2714 


संकल्पकमिन्द्रियम्‌^“ (सांऽ्का० २७) अर्थात्‌ मन विषय का संकल्पकारी है। सम्यक्कल्पन अर्थात्‌ 
ग्रहण, चेष्टा तथा धारण संकल्प है। इच्छापूर्वक ज्ञेयादि विषयों का व्यवहार ही संकल्प है।*“ ए), 
ए. 209; आग] एर. 3. एव व्वोा 325 ९1271201 (01165 वु प्ा।€ ९108€ ६0 प1€ 581४ 
05) वटञा॥€ पिातवुञाादा3] कादिदा८€ऽ : “'विशेष्यविशेषणभाव (= धर्मधर्मिभाव) से 


कल्पना करना संकल्प है यह वाचस्पति कहते हैँ। हमारी दृष्टि मेँ संकल्प का यह एक स्थूल 
संकल्प है।*“ - €, ‰. 199 | 

108. प्रमात्रन्तरसाधारणत्वाकांक्षी बहिरिन्दरियवेद्यत्वात्मस्वरूपान्तरापत्तिलक्षणं क्रमं यतोऽपेक्षते। - 7ए^ ¶7, 
7. 261 

109. यत्र तु बाह्याक्षविषयं सर्वप्रमातसाधारणत्वं च निश्चयानुवृत््या [..... 


4, [. 268 
110. अस्मदाद्यन्तःकरणवेद्यभावराशिसदृशं ध्यामलप्रायम्‌ [.....1 । - 77८८, 7, ‰. 264; न तु बहिः 
स्फुरन्तोऽत एव असाधारणतया प्रत्येकं निजनिजया संविदा वेद्यास्तत एव च साधारण्याभावेन 


अव्यवहार्यतया ध्यामलत्वेन [.....] । - एव, 7. 267 


] परमार्थत्वेन चकास्ति। - 17४ 
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1121261€715€त्‌ $ 1771716418८9). ^ततवााषह 8 पौ ज प्राल॑वीजाटव। वण्छपा 
1121166फव7211817102 [1125 (11686 ऽला25€ गाह्टशा5 पणत) ]गा08 0€८वप्रऽ€ ग पाला 
{10पिऽ€ [[पाा1081170ह [0ण्टा. [पावा 1165 17 0€1708 1705 प्ाा€ा1121 0 
81251111 2 111€ 5]€10८ 07ं€८#§ ऽपी 25 501, (ए ठपलो, ल्गछपा, 1851€ अत 
1€]] 1€अद्८पंर्]$.116 


111. € प७€ ग [प्िदाधाता7$25 15 70 (गाफ्रलल 7पालव्‌ एप. कलक [ण्ट ए€ला) 50 171९0 
९८९७८ ° प्1€ [ल्वगा1811€ ° 1781712. 5९€ 14747. 62, प्रग1€070€]€95 2 791. एरर 
€1€11८€ णि 0वरवापावा)/व 15 पाला € 


112. “"बुद्धिबोधोपयोगितया”। - 7.2. एश १००९६ 7 [एण 7, ?. 300 

113. बुद्धौ शब्दाध्यवसायरूपायाम्‌ उपयोगीनि बुद्धीन्द्रियाणि पञथच। - 7८, 7, ए. 241 

114. “करणत्वेन च इति करणत्वयोगिवेद्यत्वेन। 'बुद्धिपरिणामादि" इति बुद्धर्गन्धादिरूपपरिणामोपयोगीनि 
बुद्धीन्द्रियाणि [.....11 - 1८, 7, 7. 295 
\५€ 18५९ 7© वप 25 10 एगालौल पाऽ 1§ 9 ऽवं ग € 981५8 १€८वप5€ 8185 


क्वा) एश, ग प्णातो 1 15 द्मा एफ धााव४९हपठ, 15 10 एश्लातगा़ 
1051. 


115. बद्धीन्दरियैरालोचिताः। - 77८ 7, ?. 242; एण, 1, 7. 304; बुद्धीन्दरियाणाम्‌ आलोचनं 
वृत्तिरित्युक्तम्‌। - 74\/ 1४, ए. 1857 

116. ज्ञानप्रधानानाम्‌ इन्द्रियाणां प्रकाशकत्वप्रकर्षेण प्रदीपप्रायाणां [.....]1 शब्दस्पर्शङूपरसगन्धानां ग्राह्याणां 
क्रमेण ग्रहणोपकरणत्वमेषां लक्षणम्‌। - 14147, . 62 
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0116€4€व, {11€ 5€115९€5 21€ 101411४ [€$ठात €02111019€ 1€8८ा1 01 1{1€ ॥{11€€ 
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710त10८211011 11110 01 25510110) ग 11€ 015 9 {1€77 5{0€17८ ०7}€८75. 
प्रश्ण (वा1501711€व 1[11€ा05€] ४९5 17110 070}€्ला*् शिला), {[1€ए €ा11€ा 0पववापा 
2116 4९70051६ 0{7}€्८0*्< शिवा) 171 0वव्ा, 1€ा-€ 7 111९ 0८०16 1751ता1€71121 
10 81714 14€711८8] पण] ॥1€ वलालाा111181€ 0€1८€ु011011.17 [{ 15 60वाव 
(0९ 7ा117181€ {-100१€ध8&€) 1119 ज्छपला1€ऽ श हला पक 10 0 तवा] 
1121158{10115 2110 7101 210८2774 .122 110] द10ल्वा7व 5111] 1€11121115 5€11111121 10 
1]11€ €71{1€[1011 ° 8074, 1६ 15 101 1€ हठात €0नाहा1 0 4€5121181€ 11 25 
010८411९ कवा-1)/व 171 [1€{€1€71८€ 10 6वव1171वा-[)/व. 1101718 1 2120€ ८2, 
40111118 "28 {18 71112] {0€11€ ५९5 (187६ 010८वा71व €€7145 10 तलाला7ा111181€ 
110\*1€42€ 4111128 ०८17 पता 101 ्{10 पा70111811011 11110 510]€ल॥ 


117. रूपादिषु पञ्चानाम्‌ (आलोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः) 


118. इति आलोचनेन्द्रियता उचिता, न बुद्धीन्दरियता [.....]1 - 7, 1, 7. 62 
119. "बुद्धिबोधोपयोगितया" [.....] इन्दरियाणामध्यवसायात्मतया यतो विषयबोधो निष्पद्यते, ततो बुद्धीन्द्रियता। 
- 1014. 


120. ननु तानि स्वालक्षण्येन आहङ्कारिकत्वसामान्येन प्रत्यगात्मनः शक्तिरूपत्वेन चेति स्वत्मिना परोक्षाणि, 
तत्‌ कथम्‌ अध्यवसायात्मकता एषाम्‌। सत्यम्‌ अमीभिः प्रकारैरेवमेव। - 10714 

121. किन्तु स्वविषयाकारैः परिणतानि सन्ति बुदध्यामनुप्रविष्टानि तदाकारतां बुद्धावर्पयन्ति, तेन 
विषयाकारतापरिणामेन अध्यवसायमयानि भवन्ति, न तु स्वालक्षण्यादिरूपत्रयेण। ~ 1व्‌. 

122. स एव च एषां लोकयात्रोपयोगी, न तु तत्‌। - एव. 
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123. ननु च आलोचनमेव इयति मूलमिति कस्मात्‌ न व्यपदेशः। अत्र आह ““आलोचनमात्रेण" इति 
बुदध्यवसायपर्यन्ततामागच्छता। तेन बुद्धो मम अयमर्थः इति न प्रमातृविश्रान्तिः तस्यां तु सत्यां सा 
भवतीति। - 74, <. बुद्धीन्रियैरालोचिताः, अन्तःकरणेन संकल्पनाभिमनननिश्चयनपर्यन्ततां नीताः। 
- 1014 7. 304 

124. बुद्ध्या विषयेण च विषयत्वपर्यन्तभाजा (नियन्त्रितं संवित्तत्वं) अध्यवसायो निश्चयः। - 77/, ¡, 
ए.282; ?21185]1.218 15 शटा €ा70]119४८ : विषयत्वस्य भावगतस्य विषयभावस्य यः पर्यन्तस्तं 
भजतीति तादृशो ततः परं हि भावस्य विषयीभावो नास्तीति भावः। - 815, 1, ?. 282 

125. एतत्स्वरूप-दर्शनयोरपि संमतम्‌। - 7८. 77], 7. 300 

126. तथा हि बाह्यवृत्तीनाम्‌ अक्षाणां वृत्तिभासने आलोचने शक्तिः। - 741, 1४, 7. 1857 

127. यद्‌ इन्द्रियेण स्फुटग्राहिणा बाह्येन विषयेण च नियन्त्रितं संवित्ततत्वं तत्‌ ज्ञानम्‌। - 77“ 1, ए. 282. 
1४ 17ला एला वतठा 15 [7ीप्लात€व ०# 2814€४5. €. 17८. 1, 7. 809. 

128. यद्यपि कालादिशक्तयोऽपि ग्राह्यं स्पृशन्ति, तथापि सामान्यत एव न विशेषतः। बुद्धिकर्मेन्दरियशक्तयस्तु 
ज्ञेयतया कार्यतया च विशेषत एव ग्राह्यं स्पृशन्ति, इति शब्दादिपदस्य आशयः। - 7८५, 7, ए. 271 








२२४ काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


00051110. 1ल€ा1 एणाः 1 15, [€ पऽ €श्यु1८ा€. एला1गु05ऽ 1121 ४ग्‌]] 1141९€ 116 
1468 2 17वा-)/व ण, 45€7150ा$ पिा1८0ा1,” दटवाला-. 


010वा7व, 71-वववा7व 2116 01427165वा10 - 11€8€ € €0्126€ ४५01-5, 10 
0111 ऽला19111811, एप €क्ा1०10 हाद गा$ 211 (०0८ लुणावा1$ 25 *६]1. {1€ 
तागा सिल्ला 9 प1€ 5ला15€ 0171 15 10 (्ट्दाण्ट -द1€10705 2 111€ 
€श्ला718) 07}€{8, पवा 15 {€ करदाद्ला7ह& (०ा1ऽत{ता€ऽ श ज € 5€115९5. 
िरदाट्18& 15 €ऽऽलातंग गा वा गा 7ा2111851118 0 [11121118 111€ ०7]€८. 5 
211 €714-{010व ८, 11511112 4९€[2€105 0011 1{11€ 171€ा 018वा15 "५]111८]1 
“2120€"” {11€ 5€15€ 24 5€715€ \५171८[1 171 {7711 “120९5 {€ 07 गात्‌, 25 8 
710८८55, 11 13 {11€ 0 [€ा- ४५वे$ 1011116 ‰11€7€ (11€ 07}€ल॑ 15 &12८९त 7 ॥11€ 5€1185€ 
21त "11८11, [1< एनऽ€, 15 &18८९व 0 11€ [लाः 01&व105.12> अ्ा]]ष षा, 
1711111€018८ए 0 1701118४ ग एला८लध0या (@10८वा7व) 15 00111118 ता 111€ 
{<€ ° {1€ 0 7द्ला (द्८लंण्टतं 0 1€ 5€5€. [71 {1115 1€5]€्८ा, 1701 ०11४ 
0011681 3€5€ 07ठा1 [पा णि प्रावा [11311€7 31] 111€ €0&1111*€ 5€715€ 0122115 
1€८€1४€ {11€ 1€1€10105 2 {1€117 5[€107€ € श €ा71121 071€{8.150 


वजा" ऽवं) लटक याश ्ाा715 वाञत््लतगा एलट्ल पल [ाणडलव 

2110 {11€ [05%८1010821८81. ^5 ऽप्ला1 ६11€ ०011८81 3€5€ 15 वाटा गिण) €‰€- 

72115. 111८ करदाल्ा1#€ {0८685 ९0151515 9 {111€€ {1€ाऽ 1€]21111ह›, 25 1 10९5, (85 

0 द€घ्वा1]0]€ 1 11€ €85€ ग णं] [€ाःललएतला1) 0 7€॥1128, 5€115€ 2 “510 8116 

1711९11९. ^11 0116 ॥11.€€ 1€८€ा*€ €ाद्ला0ा). अ (1€ 00}. पठ ण्टण्टाः त1€ 17886 

011 {€ {712 15 वादा पणि {1€ 17188€ 01 111€ 0011681 5€705€. 711181४, 1116 

1{€ा 1.€., {€ 170828€ 0) {11€ 0६८] 3€ा15€ (0 धाओ वाटा वार 5€115€ 01211) 

15 410€1€11६ {71 [71€ 01€ ० 20111. ‰(४1111€ 011€1॥ 15 {11€ ८815९, 1211€1- 15 

{11€ €, 01€ 15 [0715121 21716 11€ 0ता€ा- 15 059%८11010&1८21.13" ¶ा€ाःटणि(€ वाप 

5{€ा)€ा† 2700 € 11पा01811011 2 81 07]€€1 15 वा1 258€1{11071 ॐ 15 111188€ 

011 {[1€ 3€ा15€. 

129. इह अवभासनमात्रसारमेव प्रतिबिम्बसततत्वमित्युक्तं बहुशः। अवभासनशथच तत्तद्विषयग्राहकेन्द्रिया- 
नुग्राहकान्तःकरणायत्तम्‌। - 14 71, 77.47-48; 11) 1८ 1, 7. 168. ^7111119 ५8 1121९65 1: ऽप] 
त€वाला $ तला वाला 5ला5€ 88 वरकवागई(काव (10लतऽ) : -अनुग्राहकान्तः - 
करणाधिष्ठानायत्तम्‌। | 

130. [....] प्रतिबिम्बनमर्हति। 
शब्दो नभसि सानन्दे स्पर्शधामनि सुन्दरः।। 
स्पर्शोऽन्योऽपि दृढाघातशूलकुन्तादिकोद्‌भवः। 
परस्थः प्रतिबिम्बत्वात्‌ स्वदेहोद्धूलनाकरः।। 
एवं प्राणान्तरे गन्धो रसो दन्तोदके स्फुटः। - 74 3^35-36 

131. ५10 44छ्., ?. 404 
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132. अतोऽन्तिकस्थस्वतादूगिन्द्ियप्रयोजनान्तःकरणैर्यदा कृता। 
तदा तदात्तं प्रतिबिम्बमिन्द्रिये स्वकां सूयत एव तादुशीम्‌।। - 74 341 

133. यथा च रूपं प्रतिबिम्बितं दृशोर्न चक्षुषःऽन्येन विना हि लक्ष्यते। 
तथा रसस्पर्शनसौरभादिकं न लक्ष्यतेऽक्षेण विना स्थितं त्वपि। - 70.339 
129#781118 ३045 : ततश्च दृशोः दगिन्द्रियाधिष्ठयोर्गोलकयोः प्रतिसक्रान्त रूपम्‌, अन्येन अन्यसबधिना 
चक्षुरिन्द्रियेण बिना नाभिलक्ष्यते, चक्षुरिन्दरियान्तरव्यापारमन्तरेण न निभसित इत्यर्थः। -7^४, 7, ए. 
400 

134. ^ प115 एना 1 [टा € छलााफ्णाा€ 10 1006 [1110 अ) आगमा 000 0४ 
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11४0]ज्टााला( : 
शब्दादय एव स्थूलत्वेन प्रमेयीभूताः स्वोपलब्धिकरणसंपादकबुद्धिकर्मेन्द्रियतत्संकल्पादिसिद्धौ 
प्रयोजकीभवन्ति। तदुपलम्भादेव च एतदुचितप्रमातृलाभे तत्प्रमात्रुपकरणकजञ्चुकषट्कादिसिद्धिरिति ते 
एव सर्वत्र प्राणाः। - ईशप्र.वि.वि., २, पु. १४८ 

135. <470111., 7. 405 

136. एषां विषयेषु नियमात्‌ यद्‌ भौतिकत्वमपि अन्यैरुक्तं तदलमस्तु। - 74. 1५, 7. 1828 

137. ७त< एत, ए. 1828-29 
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138. तत्तदवृत्तिविशिष्टाहकारजन्यतयैव विषयनियमस्य सिद्धत्वात्‌ हेतोः। - [एव्‌ 
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कार्य पृथिवी, आपः तेजो, वायुः, नभः इति पञ्चभूतानि। सृषक्ष्ममेषामेव रूपं गन्धो, रसो, रूपं, स्पर्शः, 
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इन्द्रियनियमो हीयेत। स हि त्रिविधः प्रसिद्धः। इन्द्रियबलात्‌ ज्ञानस्य कार्यस्य नियमः चक्षर्जनितं हि ज्ञानं 
रूपस्य एव प्रकाश इति। इन्द्रियस्य च नियमो योग्यतात्मा येन नयनं रूपज्ञानमेव जनयति न अन्यदिति। 
इन्द्रियाणां च नियम इयत्ता षडिन्द्रियाणि इत्यादि [.....] । इन्द्रियाणां स्वभावे नियमाभावात्‌ तज्ज्ञानानां 
च विषयनियमाभावात्‌ चक्षुज्ञनिस्य सर्वविषयाभासनसामथ्यदनेकेन्द्रियकल्पना व्यर्था। - 1८८, ], 
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च अवलोकितविषयस्य तद्विषयतदनुभवनाशेऽपि तत्स्फुटीभावप्रसङ्गः इति न किंचित्‌ कस्यचित्‌ नष्टं 
स्यादिति। - व्‌, ‰.231. [7 [ट्ख ऽ वांशं 1/150)/4-111)/व171व 111९715 {1141 {11€ ऽलाऽ०ा फ 
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139. भौतिकमपि न युक्तम्‌ “अहं श्रृणोमि“ इत्यनुगमाच् स्फुटम्‌ आहकारिकत्वम्‌। - 75, . 77 
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140. तत्र ज्ञानप्रधानं सचक्षुराद्युपपादितम्‌ । 
कायप्रवृत्यभावेऽपि विषयग्रहणक्षमम्‌।। - 1147, 7. 63 


141. [.....] ये निजनिजास्तत्तदसाधारणगोलाः श्रवणशष्कुल्यादयः, तदपरेषु बहिरविषयौन्मुख्यानुगुणेषु प्रदेशेषु 


142. इह विद्येश्वरविज्ञानाकलास्तावन्न भविनो मायान्ताध्वातिक्रमणात्‌; प्रल्याकला अपि केचित्कालम- 
विद्यमानभवाः। ये त्वेते मायातत््वान्तरालपरिवर्तिनो [.....] सर्वे भविनः संसारिणः [.....] 





~ -- --~- ~~~ 
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ए11€10प्1€181 छतत. (115 15 71वं८ छा दार 1८8] फलवत्‌. (वडा) 52 णंड1 
2&1€€5 पण (1€ ऽवत ताला तवा 0[0ल्वााव 15 1116 &21€५व$ (व+दवा-च) 
(701 पणाल्‌) ४५४८ हटा 2८८९६55 10 का7व्र्वा-वा1व (कण्ठा) वात्‌ ८010765 {[€ाा1 
10 {16 एटा र 14द्‌/2 1.€., "€ कटवा ग ल्व] [लं188.143 [1 (175 78८ 
011 पाल वा€ 2150 [चाठप्शा) 25 वदाव एवात. ता कवा14-77-द1त1द, ववा 
एवा71दाव अत रद्वा)८व एवादः >€ 116 5पत7-1ु2€ऽ > 7-0141/21010. एा०ा1 
ए2189्2]व नापगा प्ौला८ 15 10 &1085 00$ 07 3€ा15€. 2871वव्‌ा7171वा17त10 210 
77वा1वावा71द/वं वावा 1116 0 52665 ग 5द्वा1)/ववा11द(त, 00257178 
8€ा1€72]1260 3151101 17 पणौ) क्कालावा/व5 {18४९ 110 1016, 1100181 एप्त 
07771765 {0 [€ाऽंऽ7 85 वाला 010811.144 


[ट€ाः€ वा€ ० 25{0€८1ऽ 2 {116 5611565: (1) 1711€ा7121 3114 (11) €{€11131. 
11€ ताण एकलः ग 11€ णं 375 15 (1€ 17दा718] चं लगा 10 0, 
5€15€ 0128115 114 10101 07ह्वा15. {11€ €श्वहा718] "7 -7211€1101125 15 
0(0८077व. {11€ शिवा1€ा 15 2150 ८211९ [एवाव 1.€., 112. णुदा 0701771 
011८€11181९€5 01) [7व77व 11 01715९5 एत-/व5{व व, {116 ऽपा7]1€ 009. 711€1.€ 
21९ {0 ए€५५ऽ वका € [1516 दाऽ) र 1111/45{01तद. ^(८0101171815, 
{11€ 1€5{€11४€ (07100111 7112 {€ €ा111€ा 


(1) 5 ७118] 8175 + हात 2 5 3€15€-0124115 + €10प}> 2 5 1710101 0122113 
+ 23010411, 01 


(11) 5 {{111112811-85 + 7121185 + 28144111 ~+ ^1181111<818 


¶111€ 7151 ४०161 0€]01825 0 € एववा] 8८11001. व11€ 56८०1 ४वा1€1 15 
1€121€0 10 1{1€ 52108 55†{€ा71. प्रठफण्टण्टाः 1 15 11€ परऽ फणु0€ एगा<ा€ ॥1€ 
410811€1101125 112४९ 2 10]€ 0 व, 110५५50९ णदा- 1517110८ वा. एप्तताा 00 15 
0€ा2॥1*€, [पा [4वा185 वात गातात 816 10181 छता ग प्€ ल ता€. (5 
1ट71€5€115 11€ €0115€17150121 णं€ पए 2 {<85777111 98115111. 


^ 01515511 27001 [[1€ ऽ्0]€€{5 7211४ 11411€5 8 1€{€1€11८€ 10 11€ 
लापलांला६३। 51415. 0 ग तट 0िण्ट (ल्वञाा॥ ऽ वाणं) उता105 2 51876 [दत्‌ 
{111/व, 1[1€ 011, 2150 €011€5{00141118 10 111€ 2050111८ 518॥€ 28121118 
57४8) 31281९5, त दाालातात$2ऽ 21€ पि] गृृदाभाण्ट गा] 171 116 ५२८८] 5181६. 445 
22211151 ५९९) 51€€] (65({व), *1116]1 15 त९€ज्ठात ग 1€ [वा€ा)+ 07}, 111€ 


तनुकरणविषयसंबंध एव च वर्तमानो भविष्यंश्च, इत्यनवरतं प्रबन्धतो वर्तमानः संसरणमुच्यते। - 75, 
11, 7. 254-255 
143. स्थूटदेहेन्दरियात्मकार्यकरणवियोगरूपत्वं तु प्रलयाकललक्षणं सर्वेषां तुल्यम्‌। - 7, 7, ए. 253 
144. अन्ये तु बुध्यादिनिष्ठाः सुखदुःखावशेषसामान्यात्मकभिन्नवेद्यसविदनयोगिनः सवेद्यसौषप्तपदभाजः। - 1८, 
7, ए. 252 


परिशिष्ट २२९ 


21085 ट्टा णं 15 पि पाशा 771 {116 फकष्टपि] अत्‌ अल्ट्रा 518165."4> 
0पण्टण्टा, 171 51द्दु) 01 41€871 5181€ {11€ [19518] 10 ग 5€156€-0181)5 15 
छा111211४ 1111. [71€ €्रला712] 5€ा15€5 दा12171 शताः 0 1718८0६ 17 16 5]€दुण1 
0€80ा1 €]111111181111ह 71951681 वला. प्ला1८€ 1487185 2101716 £725705 1116 
001€॥ऽ 25 णं शंत] 85 1 111€फ़ शला 111€ 07८5 ग ॥1€ € श्वला718] 5€1565."4° 
ए€८215€ 2 {11€ 71011-{व1116181071 ग प1€ दला191 5611568, 111€ त1€वा70 “010 
1€[21€5€175 € 12010118 1€7121 €1€2्0ा1 211 15 लट्टा) ॥ला121105 
(105€ 10 ०. [लाला्ा118.147 115 1€5॥1<7ऽ प्र1€ 101€ ग €&0-5€)5€ 211 
1711€[[द्ल६ 2150. 90 वलालाता1181€ [लाटलुा©ा (ं5८/व) 15 117€ा€, [पाः 70 115 
८0117171 (15८व्‌)/दा7(1॥) 2714 (०1712110 0 {11€ €त्€ा79] 0701६८5. 


ठा (11€ फवाप्टपिि] 5०ा€ एणपल1 15 १ पि]1-7100व€व अग€ ग लापु1८9। 
€3151€710€ 13 701 ग] प्टु्रहा€ पणता 0णिद्टपर्ट णंणंता फ 11 एदल), 1 2150 
{08515 2 51727€वं वात्‌ लजा7ा०ा) 1617 क, गा गा एशा1त वाजा एठा 0 वा 
{1€ €ाला€ा115.148 1115 15 7€्८व08€  1{1€ प्ा1गा1112016{€व, प05प712६९6 
07€.2107 ग 016 €श्ला18] 5€7565 एणं पि] (0गृ्ाभां०ा) ग प्ल [पाला7)8) 
0182105. {11€7€ 15 (दुवा त्ि, लगाता ग वलदालाा111121€ एएलदा८दुपला) 2110 1€1166 
1 15 (0077101) 10 21] ऽप}€८॥5.14 516]1 8 णं€ फ 2150 णगाए5 [विञो॥ा 9 वाणाऽ 
70 {€ 8६ पगरटपि] 5816 85 8 इषा1100] ग 7दुवाण् (गाप्राापा कर ग लाद. 1116 
५व]९€पि] 51व1€ 12575 गा] 80 1017 85 प्राला€ 15 (गापताापोकठ ग (लाता 111 76६ शत 
10 टवा रा €श्ञलाल् ग द्द) 0715. (णौ) प्र ल्गाप्तापक्करणा 
८0115101511685 ग (लावा 15 710्दा1 1६ €्८गा71€5 2 वाटा 51216.15 


¶11€ पाव ऽदात्‌) ग धडा" ऽ क्ंणं। 11९8 17 105 एुप्शा०ा 25 2 

€1€81 €501€ा1€ 4156{2117€, 2 4९९]? 251116६८ अता, 0651065 वणं 2 112- 
2101111178 [1111050111८21 फलव णं€५५. ¶ला€ व< 10280] प1€€ (गाल्तंऽ जा 
111€ ऽ$्डाला1 - 07101081], (010101८ व] 82 €ा5०ा191.151 (@011101081८व11/ 
145. नन्वेवं स्फुटवेद्यपदविनिरमुक्ता सुषुप्तावस्थास्तु, स्वप्नजाग्रदशयोस्तु स्फुटवेद्यावभासयोगिन्योः को भेदः। 

- 7८, 1, ए. 265 
146. मनोमात्रपथेऽप्यक्षविषयत्वेन विभ्रमात्‌। 

स्पष्टावभासा भावानां सृष्टिः स्वप्नपदं मतम्‌।। - 177८ 3/2/16 
147. एवमिन्द्रियाविषयत्वेनैवासाधारणत्वमाक्षिप्तम्‌। - 77८, 7, 7. 267 
148. सर्वाक्षिगोचरत्वेन या तु बाह्यतया स्थिरा। 

सृष्टिः साधारणी सर्वप्रमातृणां स जागरः।। - 1८ 32/17 
149. यत्र तु बाह्याक्षविषयं सर्वप्रमातृसाधारणत्वं च निश्चयानुवृत््या बाधारहितया परमार्थत्वेन चकास्ति, तत 

एव स्थेर्य विषयस्य सा सृष्टिः पशोः जागरः तद्विषयं प्रमातृत्वं जागरावस्था। - 17८, 7, 7. 267 
150. यावचानुवृत्तिस्थैर्य निश्चयस्य चकास्ति ताव्नागरः। - व. 


151. ^150 ऽ€€ 80व्‌) वाव (0ञा1०10ह/ 71 (टकडापापा- उवा, उवणो 0. 10००0, 154, 1993, 
7. 19 
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1€3111क, वव 15, 22781118 512 15 911 1117९78] [वा771011४ ° ऽलद]नि[पा771051 317त्‌ 
ऽदपटहलिता7ह (गाञलं०प€55, ॥ट्लाा८ग]] [वाठ 25 1-व7दऽ 82171 1111101-50. 
(0571101087(व1/ ध1€ पप ऽ्टवााऽ जग लावा - 7दुगाटऽला।९€त्‌ ए (०८ गभा€ 
2710 ७३८९ 01 णात त्‌ [टवा (वलदवावा,८८द[द वावा 01 52600 4111/471/ 
वा 1वववा7) वावादा गाल शाजाला- ण्टा८ु कत्‌ [1021121] - ग पणां] 
८2168011] €््वुल्ललंओ) 15 8 एं] लगाना 1707016 एष 51४8 2110 5 वाता 771 
2 0€ऽत्लाता7ह गतलाः ग ताशृला7ह वारा गाः 771 अ) क5ऽद्लाता7ह गत्‌लाः रग 
26211218 {€ ऽवा1€. एलाऽ०1व11/ 1116 गगा एला फणा 16 [तांत 70 
27 1116 एत्‌ ज जकीला- 00165 15 वद्राटवट्व 17 [-पा5, 510}€1-07]€्ल॥ 
01081071. ^] {1€ 1[7€€ €लगाादःऽ 81€ {05९ 77 11€ 71001 ज [पाधा 
०0 दावन भात्‌ दाणिं प1€ [1071010 एलतफल्ला प्ल ला०्ल्ठ्) 
(1111त0-00त्‌ङ़ लगा) वात्‌ 718८7001. [7 11115 लगा11€ 1९25117111 62893777 
ला्5व8€5 वा €शादा7€]$ 7€वा7हपि] (नट एः प1€ 5€1565, € 211 01 111€ 
501€11010&1681 81 दुंऽ€ा7101081८21 €०7510€ा-10115. 


45 ^€ 11016 €वाला {1127 1{1€ 5€156€5 [18४९ ४0 7015 - ऽ1711€ 2170 
81055 (55777 वाव 5{0्व). [11 11€ ऽपा71€ 25[€८ा 111९ 41.€ 111€ 5€115€-{704€15 
(11141्‌)/व5८115), 11181 15, {€ 21€ [णाऽ 9 91४ , 11€ ©00411€24, 0€८815€ € 
15 1116 €55€11८€ 2 {{1€ लारा] ऽप्रट्ा. [7 055 85€८ा 111९ 31€ 111€ 0फण्टाऽ 
01 {16 1[171तांणंत्ठ] ऽपर]. व्रि€ा16€ (1€ € 111€ [वा11८ा1212€त्‌ वाला 20115 
7 1[1€ 0एगा ग [-ल०ाल०ग5€58 (वका 777वा-5व) 27त {1९ (वाऽप पंण्लार 
0९10118 0 1{7€ ट्श) 2 7वा-5व.153 [† 15 11115 1211€ा 2570€८{ 191 1185 
€[0157€171010&1८81 0€81111& 27 एणा] 15 छपा ाशा1 (नादात 01 (€ ए€5ला)1\. 


न 


152. अहं शब्दं जानामि करोमीति हि श्रोत्रवाक्शक्त्योस्तत््वम्‌। - 17. [, . 271 
153. अतएव आह ““विमर्शजातीय८ इति अहमिति विमर्शस्य विशेषरूपा एताः विमर्शस्य भगवत एव 


शक्तिरिति “"विमर्श एव देवस्य“ ...। - [एव 


४९ 


५0. 


४ 


१२. 


सन्दर्भ -ग्रन्थ 


40111110#08{70व : 4471 त्राऽ८ग-लय्‌ वापं 71111०50 ान्वा = 5६पत्‌)/, 1८.८.एवातल४, 
(10ध0ता1 1782 5215ता1† 5लदा1€5, 5€८0171त 1€४5€त €्वाप्ठा), 1963 


47111100 = 711105०7 ग (्रदण्धवाग, 4वााण्मनकण्वाधद 1, 1-599, च. 
प्िा1€तलाः, ६दलदा¶ जाला), जगा78दा), 1998 


८471177101/त : 7दऽदत ८ 0। 471017149,06८06व, 55व)/ऽ 71 [4थाग-+ म १ ८.7ा1व९)/ 20. 
प्विवणु1रवा) {२85६0 (गा ल्गा1118) 


अभिनवगुप्त का तत्रागमीय दर्शन, नवजीवन रस्तोगी, विश्वविद्यालयः प्रकाशन, सागर, २०१२ 
“अभिनवगुप्त का वाक्‌-तत्त्व विचार", मीरा रस्तोगी, अभिनवा में संगृहीत 
“आगम-विमर्शः”, म.म. रामेश्वर या, हिन्दी अनु. कमलेशदत्त त्रिपाठी, सन्या आगम 


विशेषांक, वाराणसी, १९८० 


“^ ह प्ा7ह ला ऽङ्ा€515 ० € ऽ : एश्‌ शात्‌ ^्र8४वहप08 ‰€९5{00 10 
६०1७१ प्र०-ऽला~ओ1, अरिंदम चक्रवर्ती (इलेक्ट्रोनिक प्रति लेखक के . सौजन्य से)। 


41171610 वाव 170९ ‰९्८०द्गाघ्०ाा 2 5/6 : 71८ हाप1०5०711641 711९०10ह्‌)/ ४ 
८एवयववलाव वाव 4्िपाावावदषव, एव्णंत्‌ एललः [वण्णला८९, एा.2. ताला शाता, 
[11४९7510 ° (111८280, 1992. 


^7111€711€व (0110115; 77-व57वरवा, 2&वा110, 01011011, 500 वद71व (11971211, 
(10०126४०, = ^711118४वहपा2, [पा ता118 211 0गाा गताव 11 412108९), 1२20816 
गला. (इलेक्ट्रोनिक प्रति टेखक के सौजन्य से ) 


ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा, उत्पल, अभिनवगुप्तकृत किमर्थ के साथ, सं. मधुसूदन कौल, २ भाग. 
का.सं.्र., श्रीनगर, १९१८-१९२१ 


ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-कारिका, उत्पल, अभिनवगुप्त कृत विमर्शिनी के साथ, भास्करकण्ठ कृत 
भास्करी से संवलित, सं.को.अ. सुब्रह्मण्य अय्यर एवं कांतिचंद्र पाण्डेय, (तृतीय खंड : अनुवाद, 
कांतिचन्द्र पांडेय), तीन खण्ड, मोतीलाल बनारसीदास, दिली, १९८६ 


ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी, अभिनवगुप्त, सं. मधुसूदन कौल, तीन भाग, का.संग्र., श्रीनगर, 
१९३८-१९४१-१९४३ 
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काश्मीर शिवाद्रयवाद में प्रमाण-चिन्तन 


171९ ्वाव-द(0/व7 76 कचदं म 1170104९\/व 177८0 72€ 4711710-5 1, € .८ च. 
९208€1€ ¶0वल[[क, दि०18, 1994 (12€]]11, 2002) 


ना{{0218€ ५25 15एवाव014194011172-णंणा, 1.४ : 5€1{-व५21€116€585 21 +#०816 
एलत्दप०ा" एर्बव्लि€ ग्लाव ( इलेक्द्रोनिक प्रति लेखक के सौजन्य से), 


71 एवा ृ]ग15 [(1हपाऽत८ [15111 ए. 1८. भराता, 50151 वाव 1२९101६ 51714125, 
€0. 8177181 लता) (वताग वातं एपा-पऽ० ताव 177, 371 ऽवाहुपाप एप7ाट्डप्म), 


एला), 1990 

काश्मीर की शैव संस्कृति में कुल ओर क्रम-मत, नवजीवन रस्तोगी, डी.के. प्रिंटवल्ड, नई 
दिल्ली, २०११ 

काश्मीर शिवाद्रयवाद की मूल अवधारणा, नवजीवन रस्तोगी, मुंशीराम मनोहरलाल, दिल्ली, 
२००२ 

काश्मीर शैवदर्शन बृहत्कोष, व्या. बलजिन्नाथ पंडित, २ खंड, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जम्मू. 
२००१- २००५ 

45017177" 50075771, (वा71ववात्वा- 247677-व, रपत एा€55, (गा18€-112558८11115115, 
1993 


पत-वा71व 24017757 2 दऽ ; 411 41101)/0त्वा 51पव्‌)/ ४८०] 1, चिदणुौणव्या २३510, 
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